, # श्रहरि; * 

'जुय/जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। 
क्त जनने के सद्भुट क्षण में दूर करे।॥ 3 ॥ 
गे. ध्यावे फछ पावे दुःख बविनसे मनका। 

[ख सम्पति घर आवे कष्ट मिठे तनका॥ 35॥ 
त्रपितं) तुम 'सेरे शरण गहूं किसकी। 
मे चिन और न दूजा; आस कहूँ जिसकी।| ऊ।॥ 
मे पूरंण परमात्मा, तुम अन्तरयामी। 
खह्य परमेश्वर, तुम सबके खामी।॥ ४ ॥ 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता। 
में मूर्ख खलकामी कृपा करो भर्तां॥ 
तुमहो ' एक 'अगोचर सबके ग्राणपती। 
किसविधि मिरछ द्यामय तुमको में कुमती ॥ 3*॥। 
दीनबन्धु दुःखह॒र्ता, स्वामी तुम रक्षक मेरे ! 
अपने हाथ उठाओ, हार पड़ा तेरे॥ 3*॥ 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सनन्‍्तन की सेवा || 5*॥ 


ओश्म्‌ 
' प्राकृथन 


जिनके भव्यभात्रों की चारु कुसुमाञ्नक्ति को श्रस्तुत पुस्तकाकार 
साला के रूपमें अथित कर में जनता जनाद्दन को अर्पित करने जा रद्द 
हूँ वह सेठ मनसुखराय जी मोर एक आदर्श गृदस्थ हैं। स्कूली शिक्षा 
अधिक नहीं पाकर भी किस प्रकार मनुष्य अपने सतत स्वाध्याय और 
अध्यवसायसे शाद्बोंके नियूढ तत्ताँ का गम्भीर अस्वेषक और पर्या- 
लोचक हो सकता है, बिपुर सम्पत्तिका स्वामी होकर भो केसे सादा, 
सात्तिक, आडम्बरशून्य जीवन विताया जा सकता है इस सम्बन्धमें 
प्रशंसित सेठनी का जीवन जन साधारण के लिए तथा पू'जीवादके प्रति 
बढ़ते हुए असन्‍्तोषके इस वर्तमान युगमें धनिकवर्ग के लिए भी विशेष 
अनुकरण की वस्तु हैे। संस्क्रत भाषामें अधिक प्रवेश नहीं होनेपर भी 
आपका इसमें अगाध प्रेम है । आप सदा रामायण, महाभारत, पुराण 
एवं स्मृति प्रन्थों का पाठ करते रहते हैं. ओर उनमेंसे अनमोल रत्न 
निकालते रहते हैं। आप शास्रोंके मम को बड़ी गहराईसे विचारते हैं। 
बेद्रिक साहित्यसे यद्यपि आपका सम्पक मेरे ही कारण हुआ है फिर 
भी वेदार्थ करनेमें कहीं-कहीं में आपकी अनोखी सूमसे बहुत अधिक 
प्रभावित हुआ हूँ। आपका यह उद्योग व्षोसे रद्ा है कि.आप॑ ग्ल्थोंके 
पवित्र आदेश स्वयं निकालकर अथवा विद्वानोंके सहयोगसे संकलित 
कराकर जनसाधारणके सामने पुस्तकाकारमें बिना मूल्य पहुंचाये जांय। 
प्रस्तुत पुष्तक उसी श्लाध्य सत्कार्य का नूतनतस रूप है। 


( ख ) 


आप धर्म को उसके वास्तविक शुद्ध रूपमें माननेवाले और, प्रचार 
करनेवाले हैं। यथाथ में धर्म कोई मतमतान्तरके झगढ़े और बैरविरोध की 
चस्तु नहीं है। धमम तो सारे प्राणिमान्नका धारण अर्थात्‌ पालन करनेवाला 
है। 'धारणादू घम इत्याहु: धर्मों धारयते प्रजा? मद्दर्षि व्यासका यह 
कथन सभी धर्म प्रेमियों को सदा स्मरण रखने योग्य है। महर्षि कणाद्‌ 
ने तो वेशेषिक दुर्शनमें यहाँ तक कह दिया है कि “यतो5भ्युद्य निःभ्रेयस 
सिद्धि: स धम: अर्थात्‌ जिससे सांसारिक उल्नति ( छोकयात्राका 


| झुन्द्र सफल निर्वाह एवं पारछोकिक परमानन्द मोक्ष सुख की श्राप्त 


हो वद्दी धम है। मनु महाराजके बताये धमके दश लक्षण तो अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं दी-- 
धृतिः क्षमा दमोउ5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दुशकं घर्मेलक्षणम्‌॥ 
धृति ( धेय्य रखना, उतावरका न होना, विपत्तिसें न घबराना )। 


'क्लुसा ( अपने प्रति किये गये अपकारों वा अशिष्ट व्यवहारों को स्मरण 


न रखना, प्रतिहिसा की भावना को त्याग देना )) दम ( अपने मनको 
चशमें रखना ), अस्तेय ( दूसरे की वस्तु चाहे वह कितनी ही तुच्छ क्यों 


, न हो उसकी आज्ञा के बिना, किंवा उसकी इच्छाके विरुद्ध न लेना ) 


शौच ( शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता ), इन्द्रियनिम्रह ( इन्द्रियों 
को अपने घशमें रख उनसे सदुपयोग लेना खय॑ उनके दास न होना ); 
धीः ( बुद्धि » विद्या ( खट्टिसे लेकर त्रक्षा तक सबका यथावत्‌ ज्ञान 
प्राप्त करना ५9 सत्य ( सनसा, वादा कमंणा सत्यका, पालन करना ) 
एवं अक्रोध ( क्रोध न करना ) ये ही दश लक्षण धमके हैं। यदि किसी 
सनुष्यमें इन लक्षणों की विद्यमानता है तो समझना चाहिये कि वही 
सनुष्य धर्मात्मा है। यदि ये छक्षण नहीं हैँ तो उस भनुष्यमें धर्म नहीं 


(थ ) 


है यह समझना चाहिये, चाहे उसने वाहरी चिह, सारा, छाप, तिलक 
रंगीन वस्त्र आदि कितने दी क्‍यों न धारण किये हों क्योंकि “न लिंग 
धर्मकारणम! वेशविशेष धमके कारण नहीं हैं। 

धर्म अविभाज्य, सावंभौम और सावेकालिक है । फालविशेपमें 
व्यक्तिविशेषके साथ सत्यका व्यवह्यार करना चाहिये काछान्तरमें अन्य 
व्यक्तिके साथ नहीं यह मत मान्य नहों है । सब्ये धर्ममें नीति, पालिसी, 
झुविधायाद आदि को स्थान नहीं है। मनुष्य को किसी समय, किसी 
परिस्थितिमें भी असत्य भाषण किंवा असत्य व्यवहार न करना 
चाहिये | 

ब्रह्मचये सानवजीवनके उत्थानमें बड़ा सहायक है। इस पुस्तकमें 
इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। कम अम्रके बारूक वालि- 
काओं का द्म्पत्य सस्बन्ध सानवमात्रके लिए घातक है। गृहस्थ 
आश्रममें भी क्रुतुगामी होने और पति-पत्नी सन्तानार्थ ही दाम्पत्य 
सहवास करें इसपर इस पुस्तकमें बड़ा बल दिया गया है'। यगृह्स्थ को 
एक संतानके बाद दूसरी सन्‍्तान की उत्पतिसें पाँच बषे का अन्तर 
आवश्यक रूपसे रखना चाहिये, अन्यथा सस्तान दुवंछ, विकलाद्, एवं 
अल्पायु होगी माता-पिताका भी स्वास्थ्य नष्ट होगा। इस विपयको 
भी इस पुस्तकमें सममानेका प्रयास किया गया है। मनुष्य का जीवन 
करमसय द्ोना चाहिये । प्रभुने जीवके कल्याणाथ संसार रूपी क्मक्षेत्र की 
रचना की है और सानव जल्म दियां है कि जिससे मनुष्य कम करने 
का अवसर प्राप्त करे ओर अपने पुरुषाथंसे विश्वके इतर भागियों का 
कल्याण कर प्रभुके अमृतपुत्र कहछाने का अधिकारी अपनेको चना सके 
एवं इहछोकिक जीवन की समाप्तिके अनस्तर परसपद्‌ की प्राप्ति कर 
सके । ऐसे अमूल्य जीवन को आहूस्य, प्रसाद, द्वा-निद्रा एवं दुन्येसन 


( घा: ) 
में बिताना द्वीरा को काँचके मोलमें वेचनेके समान है। मनुष्य को 
क॒दापि निठल्ला नहीं रहना चाहिये। सब समय अपने को किसी न * 
किसी भश्रकारके उद्यममें व्याप्त रखना चाहिये । 'वेठेसे बेगार 
भला! यह लछोकोक्ति इसी भाव को लेकर बनो है। कारण निरुचमी 
चेकार बेठे मनुष्य का मस्तिष्क शतांन का कारखाना है--( 7 40]6 
0७४० 78 १6श 8 ज्0०7८ 8709 ) | किसी भी प्रकार का शुभ काम 
तो करते ही रहना चाहिये। अपनी शरीर रक्षा जीविका परिवार पालन 
छोकोपकार इत्यादि सभी काय के लिये सदा उद्योग करते रहना चाहिये। 
यदि ऐसी परिस्थितिमें पड़ जाय कि शारीरिक परिश्रम न कर सके तो 
प्रभुका नामस्मरण गायत्री जप इत्यादि ही करे मन को निकम्मा न 
छोड़े। यह भी इस पुस्तक का एक मुझ्य विषय हे । 

इस पुस्तकमें प्रतिपादित यह सिद्धान्त तो बड़ा ही मौलिक एवं 
बविद्वानोंके विचारने योग्य हे कि बच्चों को गो बकरी आदि पशुओंका 
दूध' कभी नहीं देना चाहिये, प्रत्येक प्राणी शेशवकालमें अपनी माताके 
ही दूधसे छालित-पाछित हो बादमें प्रथिवी माताके दुग्धरूप अन्न, फल; 
मेवा आदिकेद्वारा शरीर धारण करे। किसी भी उम्रमें मनुष्यको गोदुग्घ 
किंवा भेंस, बकरी, आदिका दूध नहीं सेवन करना चाहिए कारण ऐसा 
करना प्रकृतिके नियमके विरुद्ध हे, उन पशुओंके श्रति घोर अन्याय एवं 
पशु-हुग्धसेवी मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तिके लियेभी 
विधातक है। गो हुग्ध आदि किसी भी अवस्थामें लिए जाये अथवा 
नहीं इस विषयमें मतभेद का , अवकाश हो सकता है .परन्‍्तु यह तो 
निर्विवाद है कि जिस रूपमें आज दुर्धके प्रति हमारी छोछुपता बढ़ 
रही है और येन केन अ्रकारेण दूध. देनेवाली मादा पशुओं का अन्तिम 
बूल्द तक दृग्ध दुह कर, हम अपने उपयोगमें छाने पर पूरे उतांरू हो गये * 


( €* ) 


हैं उससे उन गौ आदि पशुओंके बछड़े माह हुख्खसे सर्वेथा वंचित 
किये जाकर मृत्युमुखमें ढकेले जा रहे हैँ, गो वंश का भीषण हास हो 
रहा है । हम गो को तो माता कद्दते हैं, परन्तु यह कहाँ की माठ्भक्ति 
है कि अपनी माताके बच्चोंके साथ अ्राठृप्रेस न रखे उनका ईश्वर प्रदृत्त 
आद्दार छीन लिवें ९ 

दसें सादा सात्विक एवं तपस्वी जीवन वनाना चाहिए। क्त्रिसमता 
ओर फेशनपरस्तीसे बचकर प्राकृतिक जीवन विताना चाहिये, प्रकृति- 
माता द) गोदमें खच्छनद खेलना चाहिए। इस ओर भी इस पुस्तकसें 
संकेत किया गया है। यथार्थमें हम प्राकृतिक तत्त्वोंके जितने समीप 
होंगे उतने ही हमारे शरीर, मन और प्राण शुद्ध, खत्थ और बलवान 
होंगे। 

इस पुस्तकमें ऐसी द्वी वात संग्रहीत की गई हैं. जो सावतन्त्रिक एवं 
निर्विवाद है, जिन्हें अपनानेमें किसी देश जाति या वर्गके मनुष्यों को 
हेशमात्र भी संकोच नहीं हो सकता है | शुद्ध सनातन बेदिक घमम सावे- 
भोम धमे है, मानव धर्म हे उसकी शिक्षाओंका जो इस पुस्तकमें 
लेखबद्ध क्री गई हैं, पालन करनेसे मनुष्य क्‍या प्राणिमात्र का कल्याण 
होगा | पड 

आवश्यक है कि इस सनातन सत्योंका विश्वमे व्यापक प्रचार हो। 
अ्रस्तुत पुस्तकके लिखे जाने ओर उसकी प्रतियों को मांगके अनुसार 
किसी भी संख्यामें जनता तक बिना मूल्य पहुंचानेमें सेठजी का यद्दी 
पवित्र उद श्य है। हमें अपने कल्याण की दृष्टिसे ऐसी मर्यादा वना 
हेनी चाहिये जो वेदादि शासत्रोंके अनुकूल, सदाचारी, छोकसंग्रद्दी पूवज 
मदहात्माओंके आचारके अनुरूप एवं अपनी आत्मा को प्रिय हो। ऐसा 
द्वी करनेसे हम स्वयं संसारमें सुख शाल्तिपूृवक रह सकते हैं, समस्त 


है .+ 
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( च्‌ ) 
विद्येमें सुखशान्ति का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। विद्वानों 


जिनके हाथमें ही ममुष्यसात्रके नेतृत्व करने, उन्हें सच्ा पथ दिखारे 
विशेष उत्तरदायितंव है, अति उचित है कि एक मत होकर हमें कर 


पथ पर खलानेमें भ्रवृत्त होवें। वे हमें ऐसी शिक्षा देवें एवं दिला 


प्रबन्ध करें जिससे हम फेशन की दासता से छूट त्रह्मचयपूर्वक रह 
पारस्परिक बेर विरोध छोड़कर प्राणिसात्रके हित करनेमें सम्मि 
प्रयत्न कर सके। 

पाठकोंसे मेरी सानुरोध प्राथना है. कि वे इस पुस्तक को आ। 
अन्त तक सनोयोग देकर स्वय॑ पढ़ और दूसर्रा को भी पढ़ावें। 
चेद्मल्त्रों ओर महाभारत, रामायण, श्रीमद्भागवत आदिके र्‌ 
सन्त्रों और इलोकों का संग्रह करने का यज्ञ किया गया है। उन 


और श्छलोकों को कण्ठस्थ कर लेने अथवा समय-समय पर उनका 


करनेसे पाठकों का बड़ा कल्याण होगा, यह मेरी दृढ़ धारणा है । 
विश्वाघार, जगन्नियन्ता, प्रझ्जुसे प्रार्थना है कि वे सेठ मनसुख 
जी मोर की धार्मिक प्रवृत्ति ओर छगन को उनकी परोपकार भ 
ओर सात्तिक बुद्धि को दृढ़ करें, जिससे आपके द्वारा एवं आपके अ 
से अनुप्राणत अन्यान्य धनीमानियोंके ढ्वारा भारतमें घार्मि 


, आस्तिकता एवं सात्विकताके प्रचारमें पूर्ण साहाय्य प्राप्त हो सके 


आये ऋषियों की यह पुण्यभूमि फिरसे अपने छप्त गौरव को प्राए 
विश्वका धार्मिक क्षेत्रमें नेतृत्व कर सके ओर समग्र संसारमें रामराः 
स्थापना दो सके । 
हि गे शमित्योश्म्‌ 
के, है ह अवध विहारी छाछ 


( छ ) 
भूमिका 


( टेखक रायवहाहुर रामदेवजी चोखानी ) 
साधारणतः आजकल सनातनधर्मावलम्बी कहलानेवाले तो बड़ी 


संख्यामें पाये जाते हैं. परन्तु वस्तुतः धर्ममें श्रद्धा और विश्वास रखने 
बाले बहुत कम हैं तथा शाघ्षोक्त पथ. का अनुसरण करनेवाले तो विरले 
ही हैं। अनेक लोग तो धर्मसें प्रेम रखना दूर रहा उ्स्वो अपहास 
ओर घृणा की दृष्टिसे देखते हैँ और पुराने चालके भाइयोंको पॉंगाप॑थी, 
कूड़ापंथी, छकीरके फकीर, इत्यादि आख्या देकर अनाचार तथा कदा- 
चार एवं दुराचारको प्रोत्साहन देरसे गई अनुभव घर्ते है । यह देशके 
भविष्यके लिये बढ़े ही खेद का विपय है। “ख' रव॑ चरित्ञ॑ शिक्षेरन्‌ 
परृथिव्यां सर्वेमानवा:” ऐसा कद्दकर मन्ठु महाराज ने संसारके सारे देशों 
को छलकार कर कहा था कि भारतके आदर्श को देखते हुए सब कोई 
अपना चरित्र निर्माण करे, और आज़ उसी देशका ऐसा अध:पतन कि 
धर्म की उपेक्षा फेशन सममा जाने छगे। “किसाश्वयेसतः परम! ९ हा, 
यद में माननेके लिये प्रस्तुत हूं कि परिस्थितिके परिवर्त्तनसे कहीं-कहीं 
हमारी रहन-सहन और चाल्चलनके परिवत्त न की आवश्यकदा है। 
पर, इसका तालये य ह्‌ नहीं कि इस पुण्यभूमिके समस्त प्राचीन रक्नोंको 


मूल्यदीन समझकर ठुकरा दिया जावे और समुद्रपारके चमकीले और 
भड़कीले काचोंको अपनाया जावे । 


अस्तु, इस समय अच्छ पुस्तक, व्याख्यान, कथा; गायन इत्यादि 
द्वारा ध्मंभावको जाभ्त करना सहान्‌ काय है। प्रस्तुत पुरतकमे गृहस्थ- 
जीवनमें पालनीय अनेकानेक नियमों का उल्लेख विस्तारपृर्दंफ क्या 
गया है.। पाठकों को पढ़नेसे माछुम होगा कि सनातन धर्म कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है कि ताकमें रख दी जाय और किसी विशेष अवसर पर 





५ ज्ञ ) 

पहन ली जाय। धर्म तो हमारे चाल-चलनमें, भोजनमें, शयनमें, कार्य- 
संपादनमें, पूजामें, संक्षेपत: समस्त कार्योमें हममें ओतग्रोत रूपसे रहना 
चाहिये। 7२९८772209 ४५ ६0 9८ ॥9८८ यदि साधारण चुद्धिसे भी 
इस पुस्तक को पढ़ गे तो पाठकों को ज्ञात होगा कि धर्मानुकूछ चलनेसे 
हमारा खास्थ्य, हमारी आयु, हमारा सौभाग्य हमारा पारछौकिक तथा 
ऐहिक दोनों कल्याण वर्धित होंगे। 

में श्री मनसुखराय जी मोर को धन्यवाद देता हूं। उनकी पुस्तकसे 
बड़ा उपकार होनेवाछा है । मुझे विश्वास है कि हमारे श्रुतिस्म॒ृति- 
पुराण-प्रतिपादित घर्मका पुनरुत्थान अवश्यम्भावी है। गीतामें कहा 

“त्वसव्यय: शास्वतथ मंगोप्ता सनातनस्त्व॑ पुरुषोमतो से” ( हे सग- 
वन्‌ , आप शाश्रत अर्थात्‌ सनातनघमंके गोप्ता अर्थात्‌ रक्षक हैँ। ) 
इसलिये आजके इस मद्दान्धकारमें भी मुझे ज्योति की किरणें दिखाई 
पड़ती हैँ और में आशान्वित हूं। इैेश्वरसे प्रार्थना है कि छोगोंका मन 
( घियो यो न; प्रचांद्यात्‌ ) ठीक रास्ते पर ले जाने की कृपा करें। 


(कर) 
राजयुरु पं० हरिदत्तजी शास्त्री ( देहरादून ) की 


शुभ सम्मति 
सेठ सनछुख राय जी ने ग्ृइस्थ-बर्म नामसे एक निवन्‍्ध छिल्ला है। 

इससें श्रुति स्वृति पुराण उयनिषदोके प्रमा्णोंसे आादश ग्रृहस्थ' दिखिलाया 
। है। संस्कारोंसे जो इस देशमें संध्कति थो उत्तका विशद्रीकरण और 
गृहस्थाभ्रमी किस अवस्थासे होना चाहिये तथा सारे जीवन का उत्फप 
चोय रक्षा पर निद्वित है इस प्रकरण को युक्ति तथा शाल््र प्रमाणोंले 
दिखाया है। सलुष्य खार्थों होनेसे ही अनेक प्रकारके आतंक और 
शोगका पात्र अपनेंको बनाता है। आपने यहाँतक निःस्वार्थता की सीमा 
दिखाई, मिस पशुका जो दुग्ध प्रकृति ने उसकी माताके स्तनोंमें दिया है 
वही उसका उपयोग कर सकता है दूसरे जो उपयोग करते हैँ. वे खा्थे- 
परायणतासे उस वत्सका अंश अपहरण करते हैं. मनुष्योंके लिये पृथ्वीमें 
उत्पन्न हुए अन्त शाक फछ उसकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके 
डिये प्रकृतिने पर्याप्त मान्नामें रखे हैं इस्यादि गृहस्थोपयोगी बातें इसमें 
अच्छी तरह विन्यास की गई हूँ । सेठ मनछुख रायज्ञीका तो शाल्ोंको 
देखना और उसमें तत्वकी बातें निकालकर जन समुदाय को समपंण 
करना अपना विनोद बना हुआ है। ईश्वर इनके इस विनोद को 
सफल करे गृहस्थी छोग॑ इसको पढ़नेसे अपने ग्रृहस्थ जीवनका उपकार 
कर यही आशीर्वाद है। 


( तक ) 
नम्ननिवेदन 
माताओं और भाइयों, जब हम अपनी वर्तमान दुशापर दृष्टिपात 

करते हैं. तो हमें स्पष्ट विदित होता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी नीचेकी 

ओर जा रहे हैं। हमारा पारिवारिक जीवन ठुःखमय ओर सामा- 

जिक जीवन विश्श्डल हो रहा है। इस अवस्था को, देखकर हमारे 

हृदयमें जो विचार वर्षासे उठते रहे हैं. उनको एकत्र करके इस पुस्तकके 
द्वारा मैने आपके सामने रखने की धूष्टता की है। आप महान हैं, में 
आपका एक तुच्छ सेवक हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 

क्पा पूर्वक इस पुस्तक को आरंभसे अन्त तक एक बार अवश्य पढ़ 

जादें। जो बातें आपको भी लगें उनकी आप ग्रहण करें और उनका 
प्रचार अपने परिवारवगग एवं इष्टमित्रेंमिं करे। जो स्थछ आपको पसंद 
न आये उन पर आप अपनी द्यदृष्टि एक बार फिर डालें और फिर 
न जेंचे तो उस अंशको छोड़ देवें। में कोई विद्वान, वा उपदेशक नहीं 
हूँ। मेरा अनुभव भी वि शेष नहीं है। अतएव आप मेरी भूछके लिए 
मुझे क्षमा करंगे। 

मानवताके उत्थानका यह प्रश्न समस्त सानवसात्रका भ्रश्त ह्टै। 

सामूहिक काये सम्मिलित उद्योग्से ही सफल हो सकता है। जिनके 
पास-जो साधन हैं. वे अपने साधनोंसे यथाशक्ति इस कार्यको करनेके 
लिए जब आगे बढ़ गे तभी हम सबों का कल्याण दो सकेगा। अतएव 
विद्वान अपनी विद्या और धनवान अपने धनादि को मानव उत्थानकेः 
पुण्य कार्यमें अर्पित कर देनेका शुभ संकल्प करें! देशके विद्ानों एवं 
धनीमानियोंसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे ऐसे त्रह्मचय आश्रम, विद्या- 
डय आदि स्थान-स्थान पर रूुचालित कर तथा अन्य उपायोंसे भी 


(6) 
हमारे अन्दर रू टू द्याव ; प्रचार वर और कराबे जिससे हमे अ्रह्मचय 
पूवरेक रहकर श्थ्वरीय प्राइत्तिक नियमानुसार अपने जीवनको विवानेका 
सुअचसर प्राप्त हो, हम अपनी दथा अपनी भावी सन्तान की उन्नति 
कर सके। हमरा व्यत्तिगत जीवन पवित्र तथा सदाचारसम्पस्न बने, 
हमारा बृहस्थ आश्रम सुखशान्दिसे भरपूर होवे, एवं सामाज्ञिक जीवन 
दृढ़, सुर गठित और ६२-विरोधसे रहित होवे। 
प्रा चीनकालमें धम्की सर्यादा को बनाये रखनेका भार राजाओंपर 
होता था। दुर्भाग्यसे झुसढमान, इसाई आदि अन्य मतावलम्बी 
शा सकोंके शासनकालसें यह व्यवस्था न चछ सकी। अब प्रभ्ुुको 
अपार अ नुकम्पासे देश रवतन्त्र हो ग्या है। स्वराज शासन महान, 
तपसवी सत्य,अहिंसा, ्रह्मचर्य आदि धमके आधारभूत अंगोके अन्य 
उपास क महात्मा गान्धीजी की शुभ प्रेरणासे अनुप्राणित होकर राष्ट्रके 
त्यागी तपरवी नेताओं द्वारा रचाल्ति हो रहा है । अतएवं हम अपनी 
सर कारसे अब पूरी आशा बर सकते हैं कि वह धम को मर्यादा फिरसे 
स्थापित करेगी। वद्द ऐसी व्यवस्था करेगी मिससे देशमें सारे 
मनुष्योंके दु:खदारिय , आल्स्य, अलुद्योग दूर द्वोवे ओर हमारे बच्चे 
सुन्दर शिक्षा पाव र शीलवान्‌, सघरित्र तथा ब्रह्मचारी वन ओर आगे 
चलकर सदूयृहस्थके रूपमें अपना और दूसरोंका अधिकसे अधिक 
कल्याण कर सकें। परमपिता, परसास्मा वह दिन दिखावे कि हमारे 
राष्टीय शा सनके सूत्रधार हमारे प्राचीन सहाराज अश्वपति की तरह 
यह घोषणा उच्च स्वस्से कर सकें, जेसा कि छाल्दोग्य उपनिपदसें 
लिखा है-- 
न से स्‍्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपा नानांदिताशिनाविद्ार न 

स्वेरी स्वेरिणी कुतः । 


( ठ ') 
अर्थात्‌ मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है; कोई, कंजूस ( दान नहीं 
द्वेनेवाा ) नहीं, कोई शराबी भी नहीं है, कोई मनुष्य. ऐसा नहीं जो 
अज्ञ न करता हो, कोई मूंखे नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं तो व्यभिचा- 
रिणी स्ली कहाँसे ९ 


न्‍टिसलकपन्‍ककक-फमननपज+पत नमन ना 


आभार प्रदशन 

यह पुस्तक साहित्याचाय श्री पण्डित अवधविद्वारोछाछजी एम० ए० 
'बी० एल० की देख-रेखमें संकलित हुई है। पं० पराशरजी भद्टाचाय्य साहि- 
व्याचाये, आयुर्वेदाचाय, प॑० श्रीरामजी मिश्र, वेचराज पं० शिवकरणनी 
शर्मा कविरत्न, पं० राजेन्द्रजी बी० ए० आदि विद्वानों का भी श्छाध्य 
सहयोग इस कायमें प्राप्त हुआ है। श्रीमान्‌ शान्तिस्लहय जी गुप्त तथा 
श्रीमान्‌ सदनलछालजी हिम्मतर्सिह का आदि विद्वानोंने भी पुस्तक की 
हस्तलिखित कापी कथा श्रुफ आदि पढ़कर मुझे समय-समयपर 

सत्परामश दिये हैं। में इन सारे सहानुभावों का ऋणगी हूँ। - 

मनसुखराय मोर 


| | 
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श्रोगणेशाय नमः । 
गृहस्थ-धर्म 


अपने पूव जन्मके अच्छे कर्माके फलस्वरूप हमको यह मानव 
शरीर प्राप्त होता है ओर इसी मानव शरीर को इशरचित इस अखार 
संसारमें उसके ज्ञान द्वारा सर्वेश्षेट माना गया है। इस सानव शरीर 
की विशेषता को जानकर ही देवता भी इस भारतखंडमें प्राणीमान्न को 
सेवा करनेके लिये मनुष्य शरोरमें जन्म लेनेको सदा ही इच्छुक रहते है । 
अत: परम पिता परमात्मा को हर समय ध्यानर्म रखते हुए सतुद्धि 
की प्राप्ति कर ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार चलकर ज्ञान सहित 
' सत्कम करते हुए आत्माका प्रकाश बढ़ाते हुए मोक्ष को प्राप्ति करे इसीमे 
मानव जौवन की सफलता है । 
गृहस्थाश्रम सब आश्रसोंमें श्रेष्ट माना गया है । नह्म चर्याश्रमके विधि- 
पूबक पालन करनेके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रमम्मे प्रवेश करना चाहिये बचोंकि 
डस समय तक हसमारो बुद्धि परिपक्व हो जाती हैं। हमारा शरीर 
बलवान, वीयेवान्‌ और जआारोग्य रहता है। हमारा मन शुद्ध और 
सत्कार्यो की ओर झुका हुआ होता है। 
सब आमभ्रमोंके लोग गृहस्थाश्रमर्म आकर ही आश्रय पाते है। अन्य 
तीनों आश्रमवालोंके पाछन-पोपण का भार गृहस्थोंके कंन्धों पर ही 
होता है। कमजोर कन्धे इस सार को केसे सम्दाल सकते है। शास्त्र 
कहते हैँ कि दुबलेन्द्रिय स्त्री-पुरुप इस आश्रम को धारण नहीं कर 
सकते | अतणव ग्ृहस्थाश्रम को चलानेके लिए आवश्यक है कि स्त्री-पुरुष 
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अपने शरीर ओर सन को खूब बलवान बनावें। सांसारिक व्यवहारों 
फो उत्तम रीतिसे चलाने की सामथ्य ओर विद्याचल प्राप्त करं। तभी 
शूर-बीर और बुद्धिमान्‌ सल्तान पेदा' होगी एवं ग्ृहस्थाश्रम का बोझ 
'सम्हालकर अन्य आश्रमों की सेवा की जा सकेगी। इस आश्रमर्मे 
आकर मनुष्य सत्कर्म करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
गी-पुरुष का जो वेबाहिक वन्धन है. उसीका नाम गृहस्थाश्रम है 

ओर उन दोनोंके एक होकर रहनेसे ही गृहस्थ का काम सुचारु» रूपसे- 
संचालित होता रहता है।। 

शृहस्थाश्रमम ख्री-पुरुष को कामवासना रहित प्रेम भावसे रहकर' 
ज्ञान सहित सस्तानोत्पत्ति करनी चाहिये। वह गृह स्वगोपम है जिसमें 
खी-पुरुष एक दूसरेसे प्रेमयुक्त व्यवहार करते हों तथा दोनों ईश्वरीय 
प्राकृतिक नियमानुसार अपने कत्तव्यका पालन करते हों | 

स्त्री पुरुष का आधा अद्ज मानी गई है अतः वह पूर्ण अड्ढ ' 
वेबाहिक बंधनसे ही बनता है. और वेबाहिक - वन्धनके बाद भी दोनों” 
की प्रकृतिका अनुकूल होना अज्यावश्यक है। दोनों को प्रकृति मिलनेसे 
उनमें प्रेममाव की मात्रा बढ़ेगी ओर आपसके प्रेमसे उस घरके सब 
' कार्य सुचारु रूपसे सम्पन्न होते रहेंगे तथा वह घर खगे-तुल्य वन 
जायगा। ब 
. स्लीपर ही घर का सव भार आश्रित है। स्त्री के ही अच्छे कमसे 
वह घर सुखी' रहता'है। घरके समस्त का्योको देख-रेख तथा संतान 
का छालन-पालन सब स्त्री पर-निर्भर करता है, अतः इस “ग्रहस्थाश्रमक्े 
कार्यो को सुंचारु रूपसे संचालित करनेके लिये स्त्री को शिक्षिता, सदा- 
चारिणी। गुणशालिनी'एवं गृह ' कार्यमें: प्रवीण होना. अत्यावश्यक है । 
साथ ही पुरुष.को भी अपने कत्त व्यों का पालन करते हुए स्त्री'को उसके 
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ग्यूहकायमें बरावर सहायता पहुंचाते रहना चाहिये। दोनोंके प्रेमयुक्त 
सम्पर्कसे ही उस घर का काम ठोकसे चलछ सकता है। 
य्रहस्थाश्रमम्में प्रवेश करनेके पश्चात्‌ ख्री-पुरुप को खबममें रत रहते 
हुए एक दूसरे का रपक्षक होकर रहना चाहिये, नकि इन्द्रियंकि क्षणिक 
छुलके बशीभूत होकर एक दूसरे का भक्षक घन जाय। इस ससय 
“हमको क्ञानसहित अपनी शक्ति को पर्याप्त रूपमें संचित करते हुए अपनी 
आत्सा एवं उसके प्रकाश को बढ़ाते हुए एड पुरुषार्थके साथ प्राणीमात्र 
की निःखार्थ भावसे सेचा करते हुए अपने गाहस्थ्य-जोबन को सुचारू 
रूपसे संचालित करते रहना चाहिये। इसीमें मानव जीवन फा 
कल्याण है | 
महाभारतके अनुशासन परमें पुरुष के, क्षी फे भति जो निम्नल्िम्पिद 
-कत व्य हैं. उनको पूर्ण रुपसे ध्यानमे रखते हुए एवं उनका अनुऋरण 
करते हुए हमको गृहस्थ कर्मा को संचालित करना चाहिये। 
पुरुष का कर्तव्य स्त्री के प्रति 
प्रावेतसस्थ वचन कीतेयन्दि पुराविद: , 
यस्‍्या: किचिन्साददते ज्ञातयों न स विक्रय: । 
अहणं वत्कुमारीणामानृशंस्यतर्म॑ च तत ; 
सब च प्रतिदेय स्यात्कन्याय तदशेषतः। 
बिवाहके प्रसंगमे पुराने विद्वान, दक्ष प्रजापति का यह वचन याद 
करते हैँ । बर पक्षफे छोग जो चीज्--आभूषण आदि कन्या को देते हैं: 
यदि उसे कन्या पश्षवाले स्वयं न लेकर कन्या को ही द देते ६, तो इस 
वस्तु भहणसे कल्याका विक्रय नहों होता । यह तो कन्या का पृज्नन हैं 
ओर स्नेह भाव की पराकाप्टा हैं। फलत: वर पक्षप्ते लो चीन प्राप्त 
होती हैं वे सभी कन्या को ही दे देनी चाहिये । 
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पिठमिर्ध्ादभिश्चापि. अ्शुरेरथ. देवर: , 
पूज्या भूषयित्तव्याश्व वहुकल्याणमीप्ठुभि:। 
यदि वे स्री न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌। 
, / “अंग्रमोदातृपुनः . पुंसः प्रजनो न प्रवद्धते। 
पूज्या छाल्यितव्याश्व ख्रियो नित्यं जनाधिप, 
खियो यत्र चपूज्यन्ते रसेन्‍्ते तत्र देवता। 
अपना कल्याण चाहनेवाले पिता, भाई श्र्ुर ओर देवर को चाहिये 
कि वे अपनी पुत्री, वहन, प्रतोह और भौज़ाई का सत्कार कर और सदा 
व आभूषणोंसे उन्हें अलंकृत करं। यदि नारी प्रसन्नतासे प्रफुछ्ठित न 
* होगी तो वह पुरुष का मनोरंजन न कर सकेगी और पुरुषकी उदासीनता 
से संतान की वढ़ती नहीं होती है। हे युविष्ठिर, ख्रियों का हमेशा आदर 
करना चाहिये तथा उनका छाड़ प्यार करना चाहिये। क्योंकि जहाँ 
ख््ियों का आदर होता है वहीं देवता वास करते हैं। 
अपूजिताश्व॒यत्रेता: सर्वास्तत्राफछा: क्रिया: 
त्दा जवेततकुर्ल नास्ति यदा शोचन्ति,ज्ञामय: । 
« जामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कृलया , 
-. लैव भान्ति न वद्धन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव। 
ह्लियः पंसां परिददे सनुर्जिंगमिपुर्दिवम्‌ 
अवला: , स्वल्पकौपीना: सुहंदः -सत्यजिष्णब: । 
हे युंधिष्टर जिस घरमें स्त्रियों का सत्कार नहीं होता। वहाँके सभी - 
सांसारिक एवं धार्मिक काम, अपूण् होते हैं। जिस कुलमें स्त्रियों की 
आत्मा को कष्ट पहुंचता है वह कुल वर्वाद हो जाता है। ओर श्री से 
दीन हो जाता है । उनकी कीर्ति और वृद्धि मारी जाती है। भगवान मनुने 
स्वर्ग जाते समय ख्षियों की रक्षा का भार पुरुषों को सॉपा । कारण कि 
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ख्रियाँ अचछा और कम वस्त्र भारण करनेवाली और सरल हृदय की एवं 
सत्य पर अदल रहनेवालीं होती हैं । 
ईपवो सानकामाइच चण्डाश्च सुहदोज्युधाः , 
स्त्रियस्तु भानमईन्ति ता मानयत सानवाः। 
स्त्रीमत्ययो हि. वे धर्मा रतिभोगाउच केवला: 
परिचर्या नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः 
उत्पादनसपत्यस्य जातस्य परिपालनम , 
प्रीत्यथ छोझयात्राया: पश्यत स्त्री निवन्धनम | 
ल्लियाँ यदि डाह करनेवाली, मान चाहनेवाली, क्रीधी, भोली और 
-कम सममकी भी हों तो ऐसी स्लियाँ भी सम्मान के योग्य है । पुरुषांका 
कर्तव्य है कि वे ऐसी ख्लियों का भी सदा दी आदर कर। खस््रियों पर 
ही धर्म अवलम्बित है। खिरयाँ प्रेम का एक मात्र आधार है | गृहस्थर 
सारे सुख स्त्री पर ही निर्भर वरते ह। ग्रहस्थाश्रम की सेवा संभाल 
करना, उसे सम्मानके योग्य और महान्‌ बनाना स्त्रियों पर दी निर है। 
जीवन-यात्रा को सुखमय बनानेके लिये संतान उत्पन्न करना और 
उत्पन्न सस्तान का पालन पोपण करना आवश्यक है । परन्तु ये दोनों 
'दी कास स्त्रियोंसे सम्बद्ध हैं । 
संमान्यमानाश्चेता हि सर्चकार्याण्यवाप्स्थथ 
विदेदराजदुंहिता चान्र श्लोकसगायत। 
स्त्रियों का सम्मान करके सभी कामनाए' प्रा की जा सकती हैं 
इस सम्बन्ध महाराज विदेह की कन्या ने यह बताया है | 
नास्ति थज्षक्रिया काचिन्न श्राद्ध/ नोपवासकम , 
धर्म: स्वभर्द श॒ुश्नपा तया स्वर्ग जचच्स्युत । 
सियोंके लिये कोई यज्ञ नहीं है, श्राद्ध नहों है, एवं उपवास नहीं है ! 
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उनका धम्म ,पति,परिचर्या है उसीसे. वे स्वरगे श्राप्त करती हैं. 
पिता रक्षति कोमारे 'भर्ता रक्षति , यौवने , 
पुत्राश्व स्थाविरे भावे' न.स्त्री स्वातन्त्र महेति । 

कस्या को रक्षा पिता, युवती की पति और. माता क्री पुत्र करता है ! 
स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं होती । - 

ख्री शक्तिरुपा है एवं शक्ति का स्रोत हे। सारे संसार को शक्ति 
स्त्री जातिसे ही मिलती है! उसकी शक्ति की देखरेख रखना कुसार्या- 
वस्था तक याने,१६ ,वर्ष ,तक -पिता का/ कत्त व्य है । . उसको शक्तिका 
“विकास दिन. प्रतिदिन बढ़ता-रहे इसका भार कुसार्यावध्था तक पिता 
पर है। 

इसके बाद युवावस्थामें उसकी शक्ति की देखरेख रखना पति 

'का कास है। ग्रहस्थ ध्रम को सुचारु रूपसे संचालित करते हुए एबं 
सलन्‍्तानोत्पत्ति करते हुए उसकी शक्ति की देख-रेख रखना याने उसकी 
शक्ति कहीं भी कम न हो जाय, इस बातका खयाल रखने का कास' 
पदि का है-। 
,... गृहस्थाश्रस समाप्त करनेके बाद उनकी शक्ति कीदेखरेख और सेवा” 
करना पुत्रका कत्त व्य है। उनकी शक्तिका जितना संचय रहेगा उतना' 
ही उनकी आत्मा क्ा.प्रकाश बढ़ेगा एवं. आत्सा का प्रकाश बढ़नेसे 
या तो उनको मोक्ष आप होगा.या पुनर्जन्ममें यह संचित शक्ति उनके 
डिये सद्दायक होगी । 

शक्ति सततंत्र रहने की चीज नहीं है। जेसे तलवार को म्यानके 
बादर छोड़कर.उसको देख-रेख न रक्‍्खीः जाय तो उसका :दुरुपयोग हो” 
सकता है। अज्ञानतासे अगर इसका प्रयोग हो जावे .तो वह इसके: 
: दुरुपयोगसे शक्ति क्ा और अपना नाश कर छेगी। म्यानके भीतर 
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रहनेसे दी उसका सदुपयोग होगा। यहो हालत साठ शक्ति-की है. । 

स्त्री जाति लक्ष्मी रूपा है। लब्मी का रूप होनेसे भो उनका 
देखरेखमें ही रहना अति आवश्यक है । 

श्रक्ति इतनी ऊँची है कि परमात्मा को भी उसकी शरण छेनी 
पड़ती है । 

शक्ति की सेवा करना एवं उसकी पृ्ण रूपेण रक्षा करना पुरुष मात 
का कतेव्य है । 

श्रिय एताः स्त्रियों नाम, सत्कार्या भृतिमिच्छता , 
पाछिता निगृहीता च श्री: स्‍त्री भवति भारत। 

स्री का नाम ही श्री है। ( सीताराम गौरीशंकर आदिम राम ओर 
शंकरके पहिले ही स्त्री का नाम आता है। ऐसे ही सभी पुरुषोके नाम 
के पहिल्े स्‍त्री का नाम है. जेसे श्रीमान्‌ फूलचन्दजी अर्थात्‌ स्त्रीमान्‌ 
फूलचन्दुजी। सीताजीसे रामजीकी शोभा है, गोरीनीसे शहूरजी की 
शोभा है। श्री से ही पुरुण की शोभा है. )। कल्याणके चाहनेवाले 
इनका सत्कार कर एवं सब प्रकारसे उनकी सदा मदद कर। है य्रुछ्षि- 
प्टिर स्त्री घर की लक्ष्मों होती है । 

माँ बाप सदा ध्यान रखते हैं कि अपनी कन्या अपनेसे उन्नत दंशसे 
दी जाय। इससे बंश की मर्यादा उन्नत होती है। उत्कृष्ट पुरुपसे जे 
संतान होगी वह उन्नत होगी, अवनत नहीं। जंसा फि शाम्त्र का 
विधान हे- उच्च वर्ण का पुरुष नीचेवाले वर्ण की कन्या के सकता है, 
नीचेवाले वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या नहीं ले सकता । 

सा्कण्डेय पुराणमे छिपा है कि जब खृतध्वन्त पातालसे मदालसा 
को ले आये तथ उनके पिता- शबुलित बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा-- 
मेंने बढ़-बड़े बुद्ध किये, शत्रुओं को जीता परल्तु पातालमे से जा नहीं 
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सका। पुत्र तुमने मुझसे बड़ा काम किया इससे मेस जन्म सफल है ! 
सानव जाति का कल्याण इसीमें है कि उसकी संतान पीढ़ी दर पीढ़ो 
अच्छी उन्नत बने । 
' सत्री-धम 
एक बार महादेवजीने पावतीजीसे स्त्री के कत्त ठय बतलानेके लिये 
कहा क्योंकि वे जानते थे कि स्त्री का कत्त व्य स्त्री ही अच्छी तरह सममा 
संकती है । इसपर पार्वतीजीने गड्डा, सरस्वती, चन्द्रभागा, इराबती 
आदि नदियों को एकत्रित करके तथा आपसमें विचार विमशे करके 
: 'निम्नांकित कत्त व्य. बतछाये :-- 
स्त्रीधर्मो माँ प्रति यथा अति भाति अंथाविधि ; 
तमहं कीत॑यिष्यामि तथेव प्रश्रिता भव। 
स्त्रीधमं: पूर्व एवाय॑ विवाहे बन्धुभिः कृतः 
सहधर्मंचरी भत्ु भेवद्यमिससीपत: | 
मुझे सब तरहसे ठीक जो स्त्री कत्त व्यू मालूम, हुआ है उसे में 
_ कहती हूं। आप टीक-ठीक सुनें। विवाहके प्रारंभमें ही भाई-बन्धु 
अग्नि को साक्षी देकर स्त्री का कत्त व्य निश्चित कर देते हैं। यह है 
पत्नी का पतिके धर्मांचरणमें योग देना । 
सुस्वभावा सुबचना सुदत्ता सुखदर्शना + 
* अनन्यचित्ता सुमुखी भतु: सा धर्म चारिणी । 
सा भवेद्धमंपरमा सा _ भवेद्धमंसागिनी ; 
देव वत्सततं साध्वी या भर्तारँ प्रपश्यति | | 
सुन्दर स्वभाव; शुभ एवं सत्य वाणी, सुन्दर दर्शनवाली और अपने 
पतिमें ही सदा मने छगानेवाली साथ ही. सदा भप्रससनमुख , रहनेवाली 
स्‍त्री पतिके धर्मांचरणमें सहायक होती है। जो स्त्री, हमेशा पति को 
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दैवता की तरह देखती है वही धर्म रत दोती है ओर घमके फल 
पाती है । 

झुश्रुपां परिचारं च देववद्या करोतिच , 

नान्यभावा हविमना: सुदुता सुखदर्शना। 

पुत्रवक्त मिवाभीद्णं. भतु बंदनसीक्षते ; 

या साध्वी नियताहारा सा भवेद्धमंचारिणी। 

जो स्त्री पति की शारीरिक एवं मानसिक सेचा देवता समभऊर 

करती है । जो अपने भाव पतिके सिवा दूसरेमें नहीं रूगाती, ऋभी 
अप्रसन्‍न नहीं होती, अच्छे बु्तों का आचरण करती, जिसे देखनेसे सुख 
मिलता, स्वासीके मुख फो पुत्र के मुंख की तरह सदा प्रसन्‍्न देखना 
पवाहती, साधु स्वभाव की और भोजनसे सयम रखती वही अण्ने धर्म 
का आचरण करती है । 

श्रुत्वा दम्पतिधर्म थे सहधर्म कृत शुभम ५ 

या भवेद्धमंपरसा नारी भठ समव॒ता। 

देववत्सतत॑ साध्वी भर्तास्मनुपश्यति , 

दस्पत्योरेष वे धर्म: सहधर्मक्षत: झुभ:। 

स्‍्त्री-पुरुषके कर्त्तव्य या धर्म साथ-साथ अनुष्ठित होने पर ही झुभ 

होते हैं। फलत: स्त्री-पुरुष के कर्च॑न्य सुननेके बाद जो धर्म परायण 
नारी पतिके प्रिय बुतों का आचरण करती साथ ही पति को देवताऊे 
समान सममतो वही अपने कर्त्तव्य का पालन करती है। मचमुच 
श्ली-पुरुप का कर्तव्य साथ-साथ अनुष्ठित होकर द्वी शुभ होता है । 

झुश्नुपां परिचारं च देवतुल्य प्रकुदेती , 

वश्या भावेन सुमना: सुद्ृता सुखदर्शना | 

अनन्यचित्ता सुमुल्ली भतु: सा धर्मचारिणी,: 
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परुषाण्यपि चोक्ता या इृष्टा दुष्टेने चक्ष॒पा 
सुप्रसन्‍नमुखी भर्ुर्या नारी सा पतिव॒ता। 
न चन्द्रसूयों . न तरु पुनास्‍्ना “या निरीक्षत्ते, 
वभर्तू)बर्ज वरारोहा सा भवेद्धमेचारिणी | 
जो स्त्री पति: की सेवा और आज्ञा प्रालन देवताके समान करती 
है। मनोभावश्ने भी .पति“के अनुकूल रहती है, जिसके विचार सुन्दर 
होते श्रत-प्रशस्त होते, दर्शनसे सुख मिलता, जो अपने पतिमें ही सदा 
मन लगाती है, पतिके धर्माचरणमें योग देती, स्तरामी की कड़ी बात 
सुनकर ओर टेढ़ी नजर-देखकर भी जिसका मुख कमल म्लान नहीं 
होता बही पतिवता है। जो पतिके सिवा चन्द्रमा, सूर्य एवं वृक्ष तक 
को भी पुरुषके रूपमें न जानती और न पुरुष नामसे पुकारती वह अपने 
घम का आचरण करती है । । 
द्रिद्र' व्याधित॑ दीनमध्वना परिकर्शितम्‌ , 
पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धमंभागिनी | 
जो साध्वी, निर्धन, रोगी, दुःखी, राह चलकर थके हुए भी पति की 
पुत्र की भाँति वत्सछतासे ( काम भावनासे नहीं ) सेवा करती है वह 
अपने धर्म का पालन करती हे । ह | 
, या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌, 
, पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी। 
जो स्त्री कमंशील, चतुर एवं 'पुत्रवती होती है जिसे पति प्यार 
करता, जो पति ,को प्राण समान मानती है वह घमं का ,आचरणः 
करती है । 
शुश्रषां परिचर्याच करोतह्यविमना: सदा , 
सुप्रतीता विनीता च सा नारी धर्मंभागिनी । 
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जो पति की सेवा-झुश पा बराबर मनसे करती है जिस पर पढि 
विश्वास करता और जो विनयशीछ होती है बह धर्मचारिणी है । 
न कानेपु न भोगेपु नेखय न मुखे तथा , 
खूहा यस्या यथा पत्यो सा सारी धर्म भागिनी। 
जो स्त्री अपने पति की लितनी चाह ग्खती है. उतनी काम, भोग, 
ऐश्वय और मुख की भी नहीं फ्रती उसे धर्म प्राप्त होता है 
कल्योत्थानएतिर्नित्य॑ गृहझुश्नुपणं रता ; 
सुसंमट्क्षया चेंद. गोशक्रत्क्ृतलेपना । 
अग्रिकार्यापरा नित्य सदा पुप्पचलिग्रदा . 
देवतातिथिभृटानां निर्वाप्य पतिना सह। 
शेपान्नमुपश्ुुइज्नाना यथान्यायं यथाविधि , 
तुष्पपुष्जनना निर्त्य नारी धर्मेण युज्यते। 
अश्रृश्वशुस्‍्यो: पादी जोपयन्ती गुणान्त्िता , 
मातापित्परा नित्य या नारो सा तपोधना | 
जो स्त्री प्रति दिन प्रात:काल ( पतिसे पहले ) उठती, घर की सम्हाल 
और वस्तुओं को ढीक-ठीक स्थान पर रखती गायफे गोबरसे घर को 
लीपती और उसे स्वच्छ और पवित्र रखती है । अभिदोत्र एवं घढि-पेश्वदेव 
यज्ञ करती, पतिके साथ देव पूजन तथा अतिथिकी सेवा करती एवं घरके 
नौकरों को खिला पिछाकर बचा हुआ अच्न आयुर्वेद से वर्णित भोजन 
विधानसे स्वयं खाती है और जिसके घरसे बहुत मनुष्यों का भरण- 
पोषण होता है. तथा वे सदा संतुष्ट रहते ८ उसे द्वी धर्म प्राम होता है । 
जो गुणवती नारो सास-सझुर की सेवा करती और सदा मा-बाप की 
कीर्ति बढ़ाती वह तपस्िनी होती है । 
ब्राह्मपान, दुर्बलानायान्दीनान्वकृपणांत्तवा « 


( १२ ) 


बिभरत्यन्नेन या नारी सा, पतिब्रुतभांगिनी । 
_ चरृवंचरति या निद्य' दुशरं - लघुसत्तवया , 
पतिचित्ता पतिहिंता सा पतिदृतभागिनी। 
पुण्यमेतत्तपश्चेतत्स्वर्गश्वेष सनातनः 5 
ह था नारी भर परमा भवेदूभर्द वृता सती । 
जो नारी ब्राह्मणों, अर्थात्‌ परोपकाररत विद्वानों, जीविको- 
' पार्जनमें असमर्थों, अनाथ बच्चों, गरीबों, अन्धों और कृपणों को अन्न 
दिया करती है; वह पतिवृत फल छाभ करती है। पर्तिमें चित्त छगा- 
' कर और पति की भलईके लिये जो नारी बराबर कठिन-से-कठिन दृुत 
#ंसते-हँसते कर लेती है वह पतिद्रता है । सखी का सदा अपने पतिमें 
परायण रहना और पतिवृत का पान करना ही सदासे पुण्य तप एवं 
स्वर्ग सानां गया है| 
पति देवों नारीणां पविबन्धुः पतिर्गतिः ५ 
, पत्मा समा गतिरनास्ति देवत वा यथा पत्ति: | 
पतिप्रसाद: स्वर्गों बा तुल्यो नार्या न वा भवेत्‌; 
, अं स्वगन हीच्छेय त्वय्यप्रीते महेश्वरे 
स्त्रियों का पति ही देवता, बल्धु और गति-सुक्ति है।। स्त्रियोंके लिये 
यतिके सिवा दूसरी गति-मुक्ति या देवता नहीं है। स्थ्रियोंके ट्यि पति 
की प्रसन्‍नतासे बढ़कर खर्ग भी नहीं है। पावेतीजी कहती हूँ-...मगवन५ 
आपकी अप्रसन्‍्नता में खरे भी मिले तो में उसे नहीं चाहती । 
यद्यकार्यमधर्म वा यदि वा प्राणनाशनम ५ 
पतित्र यादरिद्रो वा व्याधितो वा कथभ्वन । 
आपन्‍नो रिफुप्तरंथो वा ब्रह्मशापादितोपि वा | 
आपद्धर्मानलनुप्रेक्ष्य तत्कायेमविशंकया | 


६ १३ ) 


दरिद्र, रोगी, विपत्तिग्रत्ठ, शत्रुसे पकड्टा गया किवा ब्राह्मणकें शापसे 
मलिन भी पति, किसी तरह अकम करने, अधर्म का आचरण करने 
था जान दे देने भी कद्दे तो उसे आपतकालीन घर्म समककर सनमभे 
बिना शंका किये सम्पन्न कर लेना चाहिये | 
एप देव मया प्रोक्तः म्त्री-धर्मो बचनात्तव 
या त्वेबंभाविनी नारी सा पतिव्रतभागिनो | 
पावतीजी श्रीशंकरजी से उपसंहारमे कहती हे--स्वामित्‌, आपकी 

आज्ञासे मेने यह स्त्री-वर्म बताया है'। जो नारी उपरोक्त प्रकारके आच- 
रण करदठी है वद्दी पतिवत धर्म का फल भोगती है । 

श्री मातेश्वरी सीताजी को अनसूचाजी का उपदेश 
मातु पिता श्राता हितकारो : मित्त सुखप्रद मुनु राजकुमारी । 
अमितदान भर्त्ता वेदेद्दी : अबम सो नारिजो सेव न तेही । 

धीरज धर्म मित्र अरु नारी: आपतकाल परित्ि यहि चारी | 

बुद्ध रोग्रस जड़ धनहोना: अंध बघिर क्राधी अतिदीना। 

ऐसहु पतिकर किय अपमाना : नारि पाव यमपुर दुख नाना। 

एके धर्म एक वचृत नेमसा . काय वचन सन पतिपदप्रेसा। 

जग पतिवृता चारि विधि अहहीं : वेद पुरान संत अस कहहीं। 

उत्तकके अस बस मसनमाहीं : सपनेहु आन पुरुष जग नाहों। 

मध्यम परपति देखहिं केसे : भाता पिता पुत्र निज जसे। 

धर्म विचारि समुझि कुछ रहहीं : सो निरृष्ट तिय सत्र ति अस कहदीं । 

बिन अवसर भयते रह जोई: जानेहु अधम नारि जग सोई। 

लक्ष्मी का वास कहाँ हे 


का 


भगवान श्रीकृष्ण की गोदम चमचसाती श्री को देखकर आश्रयंसे 


( श््ट ) 


“रुक्मिणीजों ने पूछा था--श्री जी आप कहाँ विराजती हैं? इसका उत्तर 
श्री, जी ने जो दिया उसका निम्न निर्देश है। यह प्रसंग मदहाभारतके 
अनुशासन पव ११ व॑ अध्याय का है | 
वसामि नित्य छुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि बत्त माने, 
अक्रोधने देवपरे ऋृतज्ञ जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसत्त्वे । 
 आर्थात्‌ हे सुभगे, रुक्मिणी में मधुरभाषी, चतुर, कर्ममें निरत क्रोध 
“नहीं करनेवाले, देवताओं पंर आस्था रखनेवाले, उपकार को न 'भूलने- 
वाले, जितेन्द्रिय और बलशाली पुरुषके पास बराबर रहती हूं । 
नाकमंशीले पुरुष वसामि न नास्तिके साह्ूरिके ऋतध्ने , 
नभिन्‍नवृत्त' न, नृशंसवर्ण न चापि घोरे न गुरुष्वसूये । 
ये चाल्पतेजोबल्सत्तमाना: छिश्यन्ति क्ुप्यल्ति च यत्र तन, 
. न चेब तिष्ठामिं तथाविधेषु नरेघु संगुप्तमनोस्थेपु। 
» यश्वात्मनि प्रार्थथते न किश्वय्श्व स्वभावोपहतान्तरात्सा । 
तेष्वल्पसन्तोषपरेषु नित्य नरेषु नाहँ निवसामि सम्यक्‌। 
अर्थात्‌ में अक्मण्य, नास्तिक, वर्णसद्भुर, कृतध्न, अपनी वात पर 
-कायम न रहनेवाले, कठोर वचन बोलनेवाले, चोर और गुरुजनोंसे 
डाह करनेवाले पुरुषके पास नहीं रहतो। में ऐसे पुरुषोंके पास नहीं 
रहती जिनमें तेज, बल ओर आत्मगोरव अल्प होते हैं, जो छोग 
थोड़ेमें ही कष्ट अनुभव करते हैं या जरा-जरासी बात पर क्रोधित हो . 
जाते हैं उनके पास भी में नहों रहती | साथ ही जिन पुरुषोंके मनोरथ 
सर्वथा छिपे रहते हैं उनके पास भी नहीं रहती,। जो अपने लिये कुछ 
-सो नहीं चाहता जिसका पक्ृतिसे ही आत्मविश्वास नष्ट हो गया ह्ठै 
और जो छोग थोड़ेमें ही बराबर' संतोष कर छेते हैं उनके पास में 
डटकर नहीं रहती। | 


4 
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स्वधमंशीलेंप च धर्मचित्मु वृद्धोपसेबानिरते च दाल्ते , 
कतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थ छ्ास्तापु दास्तामु तथाउबछासु। 
सत्यल्लमात्रज॑बरसंयुतामु वसामि देवहिजपूमिकासु , 
अर्थात्‌ मैं धर्म का आचरण करनेवाछे, धर्म्रे जानकार, दृद्धजनों 
की सेवा करनेवाले, जितेन्द्रिय, आत्मदिश्वासी, क्षमाशीकल और समय 
पुरुपके पास रहती हैं । बसी हो क्षमाशोछू एवं जितेन्द्रिय स्त्ियंफि निकट 
भी रहती हूं। साथ द्वी जो स्तरियाँ सत्य वोलनेबाली और सत्य आच- 
रण करनेवाली, छछ-कपट रहित, सरल स्व भाव होतो हैं एवं देवता ओर 
गुरुजनों का पूजन करती हैँ, उनके पास भीम रहती हूं । 
प्रकीण भाण्डामनपेध्यकारिणों सदा च भ3: प्रतिकृय्यादिनोम। 
परस्य वेश्मामिरतामरूज्जासेवंधियां ता परिवर्जयासि । 
पॉपासचोक्षासवर्लेदिनों व व्यपेतर्थेया' कछहप्रिया च , 
निद्राभि भूता सत्तत॑ शयानां एवंवियां तां परिवजयामि | 
अर्थात्‌ में उन स्त्रियोंके निक्रट नहीं रद्दतो जो अपनी मग्रहम्धीके 
सामान वासन-वर्तन वस्त्र आदि जहा-तहाँ फेंक देती हैं. और ठिन्नानेसे 
नहीं रखती और जो वरावर स्वामी के विरुद्ध बोछा करतो हैँ। छि 
जी का दूसरोंके घर जानेमे मन छगता है ओर जो छूजातो नहीं उसलछे 
निकट में नहीं रहती | पापिनो, अपनित्र, चोर, अधोर, भगड़ाछ, निद्रा 
के बशीभूत तथा सदा ही सोनेचाली स्त्री को में त्याग देती हूं । 
सत्यासु नित्य॑ प्रिय दर्शनाु सीमाग्वयुक्तासु गुणाम्बितागु , 
वसामि नारीपु पतित्रतासु कल्याणशीलासु विभूषितास । 
अर्थात्‌ म॑ ऐसी स्त्रियोंके समीप रहती हें जो सदा दो सत्य बोलती, 
जिनके दर्शनसे मनमें प्रसलतता आतो है। लो सोभाग्यवदी, गुणबत्ती, 
पतिवृता, कल्याण चाहनेवाली ओर अलंहूद है । 
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यानेषु कन्यासु विभूषणेषु यज्ञेपु मेघेषु च वृष्टित्सु, 

' बसामि फुल्लासु च पद्मिनोषु नक्षत्रवीथीष च शारदीष। 

गजेषु गोष्ठेषप तथासनेषु' सरःसु फुललोत्पलपद्ुजेप + 

,नदीष हँसखननादितासु ' क्रोश्वाबघुष्खण्शोमितासु । 

विकीर्णकूलद्र.मराजितासु तपखिसिद्धद्विजसेवितासु ; 

चसामि नित्य सुबहदकासु सिंहेगजेश्वाकुछतोदकासु । 

मत्तेगजे गोवुषसे नरेन्द्र सिंहासने सत्पुरुषेपु नित्यम्‌ , 

सवारियों, कुमारियों, गहनों, यज्ञों ओर बरसे हुए मेघोंमें वास 
करती हूं में खिली हुईं कमलिनियों, नक्षत्रमाठछाओं, शरदकार की 
चाँदनियों, हाथियों, गौशाछाओं आसनों और खिले हुये. कमछोंसे 
शोभायमान तालावोंमें रहती हूं। में उस-नदीमें रहती हूं जो हँसोंकें 
कलरबसे गुझ्जती रहती है, क्रोच पक्षीके किलोलसे शोमित रहती, जिस. 
के तट पर बड़े-बढ़े वृक्ष कूमा करते, तपरवीजन, सिद्धगण गुरुजन छोग 
जिसका आश्रय करते, जिसमें बराबर खच्छ और गहरा पानी भरा 
रहता ओर जिसके गहरे पानी को सिंह एवं हाथी छ्ुब्ध किया करते। 
में मस्त हाथी, सांड, राजा, सिद्दासन और सत्यपुरुषोंके समीप सदा 
रहा करती हूं । 

यस्मिन जनो हव्यभुज जुहोति गोत्राह्मणं चाचति देवताश्व ; 

काले च पुष्पबेयःक्रियंते तस्सिन ग्ृहे नित्यमुपेमि चासमू। 

स्वाध्यायनित्येषु सदा हिजेपु क्षत्र च धर्माभिरते सदेव , 

इये च कृष्याभिरते बसामि श॒द्रे च शुश्रुषणनिद्ययुक्त | , 

जिस घरमें होम किया जाता है, गो की सेवा की जाती है 

और न्राह्मणों का सत्कार होता है | समय पर देवता की पूजा की ज्ञाती 
है और उनको फूल चढ़ाये जाते हैं. उस घरमें में सदा वास करती हूँ | 


( १७ ) 


बर वेदाध्ययन करनेवाले ज्राह्मणके निकट में रहती हू । अपने धम 
त्रो रत हैं उन क्षत्रियोंके पास, खेती एवं उपाअनमें लगे वश्यों और 
 परायण शूद्रोंके पास भी में सदा रहतों हू । 
नारायणे त्वेकमना वस्तामि सर्दण भावन शरीरभता 
तस्मिन्‌ द्वि धम: सुमद्वान्निविष्टो ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम । 
में अनन्य भावसे भगवान नारायणके चरणमें सभी तरहसे उनका 
' बनकर रहतो हूँ । भगवान नारायणके आश्रयमे ही घड़े-से-त्रडा 
ओर ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है तथा सब कासनाओं को पूर्ति होती है. 
नाहँ शरीरेण वसामि देदि नेंद्र सया शक्यमिहाभिधातुम , 
भावेन यस्मिन्निवसामि पंसि स वर्धते ध्मयशोथकाम: ! 
है देवि रुक्मिणी, मंते जो ऊपर कहा हैं कि भ अमुक स्थानमे 
वा ख््री-पुरुषोंके निकट रहती हूँ तो मेरे कहने छा यह अभिप्राय नहीं 
के में शरीरसे वर्दा रहती हूँ वस्तुत्तः जिन पुरुषोकि गुण, कर्म, स्वभाव 
"क्त श्रकारके होते ईँवेद्दी शोमान्‌ होते हैं ओर थे घम, यश, अथ 
: काम को भाप्तिसे वरावर उन्नति करते हे । 
हमलोगों का सुख और कल्याण हमारे कर्मोा पर हो निर्भर है। 
से हमलोगों की यही हार्दिक प्रार्थना है कि यह हमको सद्वुद्धि दे 
से हम अच्छे कार्मोंम लग। क्योंकि बिना सत्कर्मफे हमारी कोई 
उन्नति नहीं हो सकती । इसोसे हम सबको सत्कृरम करनेके ल्यि 
रा तत्पर रहना चाहिये। 
यत्तद विपमिव परिणानेउ्सतोपमम्‌ , 
तत्सुखं सात्तिक॑भोक्तमात्मबुद्धिपसादजमू । 
विपवेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्म उमृतोपमम्‌ - 
परिणासे विषसिव उत्सुख राजद लूनम 
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उपरोक्त इंलोकोर्मे योगेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने गीतामें कद्दा है कि 
जो सल्कर्म किया जाता है वह करते समय जरूर कड़वा, लगता है 
आर शुरूमें हमें कट्टों का सामना भी करना: पड़ता है। परन्तु वादमें 
उसका फल 'वड़ा सुखदायक होता है। बिना. .सत्कर्मके हमलछोगों का 
कल्याण कभी नहीं हो सकता । विषयेन्द्रियोंके संयोगसे जो कम पहले 
करते समय सुखमय हो जाता'है उसका फल आगे जाकर दुखमय हो 
जाता है।। :अतः हमलोगों को ऐसे कम-करने 'चाहिय जिनका फल 
सुखदायक होता हो। * 
- «* ऋतुकाल 
ईश्वरने प्राकृतिक नियमोंके अन्तर्गत जो क्रुतुकाछ का समय रखा है. 
' . बह सभीके-लिये छाभदायक है !- प्राचीनकालमें हमलोग नियमानुसार 
उस समय-का सदुपयोग करते थे परन्तु आजकल हमलोग अज्ञानवश 
उस समयके सटुपयोग को भूले हुए हैं। आगे हमछोगों की जो-मर्यादा 
चैंघी हुई थी वह भी उसी प्राकृतिक नियमके अनुसार थी जिससे हम 
छोग सुखी जीवन विताते थे। लेकिन इस वत्त मान समयमें हमलोगों 
की मर्यादा कमजोर होनेसे हमारा गाहँस्थ्य ठुःखदायी वन गया है । 

स्‍त्री जातिमें परमात्माने जो रजोधर्म:रखा है उसको लेकर ऋतुकाल 
का विधान शुरू होता है। रज:स्रावसे १६ दिन तक ऋतुकाल रहता है। ' 

रजःखावके समयमें-याने रज:खावसे चार दिन तक कभो स्त्री संभोग 
नहीं करना चाहिये। यह शरीरके लिये वहुत हानिकारक है। रजःस्राव ' 
से चोथे दिनसे सोंडहव॑ दिन तक संतानोत्यति की इच्छासे स्त्री संभोग 
किया जा सकता-है। इसके वाद स्त्री संभोग नहीं करना चाहिये। : 

चेत्र ओर आशिनके मद्दीनोंमें स्त्री सम्भोग नहीं करना चाहिये। 
हरएक मनुष्य को शांतचित्त होकर पेट की शुद्धि: करनी चाहिये। “ पेट 
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की शुद्धिसे ही खुन की शुद्धि होदी है क्योंकि इस समय मौसम की 
बदली होती है | 

अष्टमी, एकादशी, चतुदंशी, अमावस्या; पूर्णिमा, पत्रतिथि तथा 
चैत्र आश्विनमें १६ दिन जो पितृपक्षेके और ६ दिन नषरात्रों ऊँ है उस 
“दिनोंमें स्त्री संभोग त्याज्य है । 

सम दिनोंमें स्‍त्री संभोगसे पुत्र एवं विषम दिनोंसे पुत्री पेंद्रा होनी 
है और रज:ख्लावसे चोथे दिनसे सोलहवं दिनके भीतर ज्यों-ज्यों समय 
बढ़ता जायगा उसमें पेदा होनेवाली सनन्‍्तार उत्तरोत्तर तेझलस्री होगी । 

क्रूपि मुनियों का यह कथन है कि कन्या को रजोवर्मके बाद भा 
तीन वर्ष तक अपने पिताके घर ही रहना चाहिये मिससे उस समयऊे 
अन्द्र उसका रज परिपक्व हो जाय । इसके वाद उसको अपने पति 
घर जाना चाहिये। 

रजोधम होनेके बाद तोन साल तक उसकी कन्वायस्था हो मानी 
गई है। उसके बाद उसकी युवावस्था प्रारंभ होती है ओर तबटी चंद्र 
-गर्भावान के योग्य होती हू । 

प्राकृतिक नियम सबके लिये समान रुपसे लाग है मंसे-गाय 
'पालनेवाले सज्जन जब बहछिया की सांडफे पास जानेफी इच्छा होती हे 
तो एक-दो साल तक उसे साँंड्से बचाते हैं। बछिया को सांड सम्पर्थ: 
से शुरूमें एक-दो बे बचानेका सतलव यह्‌ है कि पादमे उसके 
बच्चे होंगे दे बलवान होंगे तथा उस गाय का दृछ भी पृष्टिकारक होगा । 

ठीक इसी प्रकार वृक्षों को छे लोनिये। फल्ाकफे जानकारास यह 
ज्ञात हुआ है कि फलोंके जो वृक्ष होते ह उनमें शुरू मे को फल आते है 
उनको वे छोग पकने तथा फल का रूप घारण करनेसे पहले ही हटा देते 
हैं। इससे वृक्षोंकों यह फायदा रहता है कि आगे उनमे जो गज 
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हैं वे बढ़े होते हैं. तथा वंद् वृक्ष बड़ा व मजबूत. होता है | 

इसलिये अपनी गृहरूपी फुलवाड़ीमें जो माता-पिता रूपी, माली हैं 
उनसे मेरी यही. विनम्र प्राथेना है कि वे पहले, फूलसे ( रज्ोदर्शनसे ) ' 
कभी फल लेने की आशा.न रकखें। ,यदि पहिले फूछसे फछ ले लिया 
जायगा तो फलरूपी जो संतान है वह सदाके लिये कमजोर एवं अपूर्ण 
रहेगी और वृक्षरूपी माता भी हमेशाके लिये कमजोर हो जायगी। 

प्राचीन ऋषि-मुनियोंने,, अपने पूर्ण .अनुभवसे सबके लिये जो 
विधान रचा था वह ईश्वरीय प्राकृतिक नियमके अनुसार द्वी रचा गया 


था जेसे. सुभुतमें लिखा हे :-- , 
ऊनघोडड्श, वर्षायामश्राप्त: पंचविशतिम्‌ , 


यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थ: सं विपयते । 

जातो वा न चिरंजीवेज्जीवेद्ा दुबलेन्द्रिय: ; 

,.._, तस्मादलन्तबालायां गर्भाधान न कारयेतू | 
सोलद् वर्ष से कम,आयु की लड़की हो और पचीस वे से कम 
आयु का पुरुष हो इन दोनोंके संयोगसे जो गर्भाधान होगा वह गर्भ या 
तो कुक्षि यानि पेटमें द्वी नष्ट हो जायगा अथवा जन्मते ,ही मर जायगा 
या जीवेगा तो जन्मसे ही दुबल इन्द्रियोवाला होगा तथा आयु भी 

कम होगी इसलिये वाल्यावस्थामें गर्भाधान नहीं होना चाहिये | 

कन्यामें छगभग तेरह-वर्ष की उम्रमें रज की उत्पत्ति हो जाती हे। 
परन्तु उस समय उस ,रजमें गर्भधारण की शक्ति पर्याप्त रुपमें नहीं: 
होती क्योंकि रजोदर्शनके बाद :रज को परिपक्व होनेमें तीन साल का 
समय आवश्यक रूपसे छग जाता है। अतः रजमें गर्भधारण की पूर्ण 
शक्ति सोलह वर्ष की उम्र में आती हे। ' इसके पूर्व. . बालिकाओं की 


- कन्यावस्था रहती है। वह ख्री या माता बनने थोग्य सोलह वर्षक वाद 
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ही द्ोती है। पर्याप्त रुपमें शक्ति प्राप्त करनेके पूव गर्भ घारण करना 
डर हालतमें द्ानिकारक होता है। अतः अगर वालिकाएँ सोलह व 
के पूर्व या पूर्ण शक्ति आप्त करनेके पहिले गर्भधारण करें तो उनका 
जीवन तो वर्वाद्‌ दो दी जाता है। साथ ही उननी सल्तान भी झपूर्ण 
और पृथ्वी का भारखहूप ही चनकर रहती है सोलह व तक पूर्ण 
'शक्ति प्राप्त करनेके पश्चात्‌ गस घारण करने पर झो सल्तान पंदा होनी 
हे वह सुखमय जीवन ज्यतीत करती हे और माता भी नाना प्रकारपे 
रोगोंसे बची रहती है। जेसे किसी आदमीमे एक मन बोक उठाने की 
शक्ति हो और बह दो मन वोमक लेकर चले तो उसको फमर दुट जायेगी 
“या उसके छद॒य पर ऐसा छुरा असर पड़ेगा कि नाना बीमारियों का 
शिकार वनकर उसकी जिन्दगो सदाफे लिये भार-खखा हो जञायगी। 


इसी प्रकार साताओंके लिये असमयमें गर्भधारण करना हर भकारसे 
हानिकारक होता है। 


ठीक यही हालत बालकों की भी है। प्रायः पन्द्रह वर्ष की उम्रमें 
वालकॉमें वीये उत्पन्न हो जाता हैं। पचीस वष की अवस्थासे जाकर 
वह वीये परिपक्व होता है। इसी अवस्थामें वालकके अद्भ-प्रलद्ध की 
वृद्धि और पुष्टि होती है। यह वृद्धि और पुष्टि वीये की वृद्धि ओर पुष्टि 
पर निभेर करतो है। अतः अगर ऐसी अवस्थामें उसके दीये का क्षत 
हुआ तो उसका शरोर कमजोर ओर जीवन दुःखमय हो जाता ह£# 
साथ द्वी उसके द्वीन बीर्यसे उत्पन्न उच्चा भी कमजोर और अल्पायु होता 
है। जेसे प्रत्येक फलमें आकार चनजानेके साथ ही उसमे दीज्ञ प्राम 
हो जाता है पर उस समय फल का चीज अति कमजोर होता है। अगर 
ऐसे दीन बीज को जमीनमें यो दिया जाय तो वृध्ठ तो दडग आयेगा पर 
ऐसा वृक्ष किसी भी रुपमें छामदायऊ नहीं होगा । बंद वृक्ष विलकुस्द 
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कमजोर होगा,/उर्सका आकार छोटा और बेढंगा होगा और फछ भी 
'* नीरस होगा |. फहमें पूर्ण शक्ति तो संग्रय पर ही आयेगी और पूर्ण 
रूपेण परिपक्व वीजसे उत्पन्न वृक्ष लंबे चोढ़े और मजबूत- होंगे तथा , 
उन्तके फछ सदा उत्तम और पुष्टिकारक होंगे। यही अवस्था मनुष्य की 
भी है। असमयमें अपरिपक्च और हीन रज और वीयसे संतान पेदा 
की जायगी तो वह संतान दुबंछ और हीनांग होगी। माता-पिता-की 
थुवावस्थामें' जो. बच्चे पेदा होंगे वे हष्टपु्ट, ंबी-चौड़ी कद के होंगे ।. 

. अतः हरएक माता-पिंतासे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पर्याप्त शक्ति , 
प्राप्त करनेके थूर्व वे बालकों को यूहस्थाश्रम्में अ्रविष्ट न होने दें । ख्ार्थके : 
बशीभूत होकर भी उन्हें ऐसा न करना चाहिये । विवाह और पुत्रादि 
सम्बन्धी असामर्यिक चर्चा छेड़कर बालकों का ध्यान उस ओर आकृष्ट 
न करना चाहिये | डचितःअवस्था तक वे बालकों को विद्याध्ययन और 
गृहकाय की उच्च शिक्षामें छगावें। अगर सोलह वष' की छड़की ओर 
पचीस 'वर्षके लड़केमें भी पूर्ण शक्ति न आई द्वो तो माता-पिता को . 
चाहिये कि वे ऐसे बालकों 'को आजन्म ब्रह्मचय - पाछलन का कठिन 
आदेश करे। 

आजन्म त्रह्मचयं पालन करनेसे जो शक्ति इकट्ठी होती है' वह इस 
जन्ममें तो काम आती ही है'आगे जल्ममें भी सहायक होतो हे क्योंकि 
शक्ति का नाश नहीं होता। उसमें किसी प्रकार का हास नहीं होता । 
पूर्ण शक्ति श्राप्त करनेके पश्चात माता-पिता अपने बच्चों को ग्रृहस्थाश्रम 
की श्रेष्ठ शिक्षा देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करावें । ऐसा गृहस्थ सुखमय 
जीव॑न व्यतीत करेगा और सम्भवतः उसके जीवनमें किसी प्रकार. का; . 
विक्षेप न हो पायेगा | ?ख््री-पुरुष दोनों ही आजन्म सुखी रहेंगे । 

ऋतुकाल का जो प्राकृतिक नियम है बह हमारे 'लिये स्पष्ट रूपसे 
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कल्याणदायक है ) जैसे जब बच्चा पेट्म पड़ता है तव रजोधम प्राऊुतिक 
नियमसे ही बंद हो जाता ४ै। उसीसे हमको स्पष्ट ज्ञान हो जाता है. कि 
इसके बाद स्त्री-पुरुष के महणस का जो समय था वह पूरा हो गया 
और अब इमके बाद स्त्री-पुरुष का सहवास प्र।कृतिक नियमानुसार 
सबेथा बर्जित है । 

पुरुषके भाव, उसके कम, डसकी भावना, उसका आचरण, उसका 
मन, उसकी शक्ति, सदृशुण और दुर्गुण ऊसे होते हैं ये सच ही ऋतुदान 
के समय गर्भभें समावेश हो जाते है) ऐसी हालतमें ऋतुद्ाानके समय 
पुरुष को दर त्तरफसे शुद्ध-बुद्ध धीर और शांतचित्त होना चाहिये ताकि 
ये शुभ गुण भादी सन्तानमें आ सकें। जिस चीज का वीन जमोनमे 
बोया ज्ञायगा वही फल आगे ज्ञाकर पैदा होगा तथा उसका रूप भी 
चही होगां जेसा फल होगा । ठीक इसी प्रकार ऋतुदानफे समय पुरुष 
के जैसे भाव सनमें होंगे वे भाव हो भावो सन्‍्तानमें आ जायगे। आये 
बच्चे की पुष्टि एवं आरोग्यत्ता माता पर दी आश्रित है ओर उसको ठीफ 
ढंगसे रखना माता का ही कत्तेज्य है। ऋतुदानके समय भी माता की 
जिम्मेदारी कम नहीं है पर उस समझ विशेषता पिता की है 

स्त्री शक्तिरूपा है । उसकी शक्ति हर समय काम करती रहती है 
बह कभी भो निष्फल नहीं ज्ञाती। नर्भाधान हीनेफे वाद रल जब बंद 
द्दी गया तो बह रज गर्भाशयमें पड़े वालकके निर्मागम झान लाने 
लगता है । 

इसके बाद भात जितनी ही प्रसन्‍नचित्त रहेगो उसके फलस्कूप 
भावी संतान भी उतनी ही परवान और प्रसन्‍नचित्त होगी। पुरुष का 
कर्तव्य हो ज्ञाता है कि चह किसी भी प्रकारसे उसको शक्ति शक्लरीण न 
होने दे। उसको शक्ति थी दर प्रकारसे देखरेंल करनी चादिय। 
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उसमें जितनी दी शक्ति कायम रहेगी उसकी सल्तान उतनी ही तेजस्वी 
पेदा होगी और उसका दूध उतना ही पुष्टिकारक होगा। 

इसलिये माता-पितासे मेरो यही प्रार्थना है. कि वे ज्ञान- 
निम्नहसे रहें इसीमें अपना हे |, |, ४७७७७ 
बच्चा पढ़ा दोनेके वाद जबतक रजोघम फिर न शुरू हो जाय तबतक 
उसकी शिक्षुपाल्िका संज्ञा ही रहती है। इसके बाद ही ईश्वरीय आकृ- 
_ तिक नियमानुसार उसकी स्त्री संज्ञा होती है। रज परिपक्व न होने 
तक.स्त्री-सहवास न क्रें। बच्चा होनेके बाद माता का एक अकारसे 
'पुनर्जन्म होता है. और शास्त्राुसार उसको फिरसे तीन वर्ष का समय 
मिलना चाहिये ताकि जो बच्चा उसकी गोदमें है. उसे पर्याप्त दूध मिल 
'सके और वह वलूवान और हृष्टपुष्ट हो। तीन वर्ष तक शास्त्रानुसार 
 'बद्यचर्य व्रत का पालन करनेसे साता का गर्भाशय पुष्ट और शक्ति- 
सम्पन्न हो जाता है तथा पिवा का वीये भी परिपक्व दो जाता है। 
इससे भावी संतान हृष्टपुष्ट उत्पन्न होगी और गोदीवाले बच्चें को 
विकार रहित ओर पुष्टिफारक दूध भी तभो मिलेगा | 
आयुर्वेद का थोड़ा भी ज्ञान रखनेवाले मनुष्य यह जानते हैं कि 
'बच्चे के स्तन्‍्य-पान की अवधिके अन्दर अगर माता-पिता का समा- 
गम होगा तो दूधमे विकार उत्पल्न होगा और वच्चेंके स्वास्थ्य और 
आयु का हास होगा । ' 
ह यदि प्राकृतिक नियमों पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट माल्कम होगा 
कि माता को दूध तभी आता है जब बच्चा आता दे। बच्चे के गर्भस्थ _ 
होते ही माता का रज बंद हो जाता है और उसीसे दूध बनना आरम्भ 
हो जादा है। बच्चे के पंदा होते ही-माताके स्तनोंमें दूध आ जाता ह्टे। 
: ,बिना चच्चेके-दूध पैदा नहीं होता है.। इसलिये दूध का पूर्ण इक बच्चे दी 
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'का है और जबत्तक बच्चे को दूध फी उरूरत रण्पी दे तवतक हो माता 
'के दूध रहता हैै। इसके चाद उसका दूध बँद दो जाता है। लेसे कटा- 
बत है कि गोदके बच्चे को छोड़कर पेटफे बच्चे की क्षाशा नहीं फरनी 
चाहिये। अतः माता-पितासे मेरी यही प्रार्थना £ कि गोदके बच्चे का 
'भले प्रकार पालन-पोषण करके द्वी दूसरे बच्चे की इच्छा करं। बच्चे 

को माता का पूर्ण दूध भिलनेसे ही वह घुखमय जीवन व्यत्तीद करेंगा। 
'पूर्ण आयु भोग करेगा। सदा स्वस्थ्य और नीरोग रहेगा। ऐसा ब्या पी 


सथा नागरिक बनकर देश, जाति, समाज ओर धर्म की रक्षा फर सकते 
के योग्य होगा | 


जिन माताओं के दूध नहों होता हो, जिनको ब्चोये प्रति प्रेम नहीं 
हो एवं बच्चों को दूध पिलाने का कष्ट ८ करना चाहती हों उनसे मेरा 
अनुरोध है कि थे चच्चे पेदा करने का कष्ट न फरं। ऐसे बच्चे प्रध्वी के 
भारस््ररुप ही होंगे छर्योंकि मातासे दूध न पाये हुए बचण्पे सदा ही सेग 
प्रत्त एवं दुबल रहेंगे। 

शास्त्रसे भी यह स्पष्ट न्वान होता हे कि जब तक बच्चे की पूरे दाँत 
“न आ जाय तबतक संभोग नहीं करना चाहिये। दूसरा प्रमाण यह ए. 
कि जबतक बच्चे का चूड़ाकम न दो जाय तव तक संभोग नहीं करना 
चाहिये। इससे साफ प्रकट है. कि हमारे शास्त्रोंने हमे घथा पेदा होने 
के बाद तीन चप तक स्त्री समागमसे वर्जित किया है परन्तु आजकल 
हमलछोगों को नाना प्रकारके फष्ठों का सामना इसलिये फरना पहला है. 
कि हम शास्त्रों की आज्ञा की, उलफे बताये नियमों की अवष्टेलना करते 
?। फलतः पीढ़ी दर पीढ़ी नपष्ठ कमजोर होती था रही हू एं एड 
क्षणिक सुखके लिये अपनी अतानतावश हम ईश्वरीय प्राकृतिण नियम 
ओर शास्त्र की अवहेलना ध्रते £ लिसका परिणाम हमारे लिये स्प्सी 

98% 
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अकारसे दुःख़दायक होता है। आजसे प्रायः सौ वर्ष पहिले माताओंके 
करीब पॉँच-पाँच वर्षके बाद बालक हुआ. करते थे। इस ,पाँच वर्षके 
अन्तरके कारण वे-दीघेजीवी, बलवान और बुद्धिमान हुआ करते थे, 
इस पाँच वर्ष के अन्तरके आधार पर ही हमारी आयु सौ वर्ष की 
निर्धारित की, गई है। इससे ही बच्चे को माता का दूध पर्याप्त मात्रा... 
, में मिकता था और जबतक दूसरा बच्चा पेदा नहीं हो जाता था तब 
, तक वह अपनी माता के छालन पालनमें ही रहता था जिससे वह बच्चा 
राक्तिशाली,. पूर्ण 'आयुवाला तथा, बुद्धिमान होता, था। अतः 
माताओं को अपनी सल्तान की देखभाल खुद रखनी च्नाहिये। उन्हें 
.अपने नौकरोंके आक्षित कभ्नी नहीं छोड़ना 'चाहिये। अपने घिजके दूध 
. ,से ही उनका प्राह़न-पोषण करना. चाहिये। इसके. अनुसार चढलनेसे 
, माताओं को: अपने बच्चों का छालन-पालन करनेमें किसी प्रकार की 
बाधा नहीं होगी ओर दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 
।, _- पाँच वर्ष का यद्द अन्तर होनेसे माताओंके संतान कम होती थी 
“ओर उनके बालक बहुत ही कम खण्डित होते थे। इसीसे बह .ग्रहस्थ 
, सुखी रहता था। लेकिन इस समय अज्ञानवश इसे पाँच वर्षके भीतर ही 
माताके तीन संतानें हो जाती हैं. जिससे उन बच्चोंके छालन-पालनमें 
बड़ी-से-बड़ी वाधाएं' और-कष्ट मिलते हैं।। ऐसे बच्चों को माता का दूध _ 
भी काफी नहीं मिलता | क्योंकि समयसे पहले हो दूसरा बच्चा गर्भस्थ 
हो जाता है और इस प्रकार दोनों ही बच्चों को दूध काफी नहीं.मिलता | 
अधिक सन्‍्तान द्वोनेसि माता को भी इनके छालन-पालनमें कष्ट होता 
,है। ऐसी माता तथा ऐसे बच्चे रोगग्रस्त रहते हैं. ओर विभिन्‍न प्रकार , 
रोग शोकसे गृहस्थ पीड़ित रहता है.।. समयसे पहले.प्रेदा दोनेके कारण 
बच्चे प्राय; खण्डित' होते हैं. और बहुत कम बंच्चें माताओंके हाथ 


। 
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छूगते हैँ । इससे भो माठा-पिताओं को बहुत दुःख भोगना पह्ता है । 
जेसे आमके दृक्षमें जो फछ छगते है, उनको अगर उनके समयानुसाद 
उसी वृक्ष पर पकने द॑ तो थे फल सुन्दर तथा स्थादि्ठ होंगे और अगर 
वे समयसे पहले ही तोड़ छिये गये तो वे परिपक्त्र रह जायेंगे। ठीछ 
इसी तरह माताओंके जदनः्; दूध होता है तबतक बच्चों को इसका पूरा- 
पूरा दूध मिलना चादिये । क्योंकि झुझसे ही बच्चे की अस्वि का सुचार 
रूपसे बढ़ाव माताके दूध रो हो होता है । यद्ट तो निर्वियाद ही है कि 


माताके दूधसे अरिथ जितनी मजवृूत्त होती हे अन्य दूधसे उतनी 


मजबूत नहीं हो सकती। शरीर का निर्माण अस्थि पर हो निभर ए 
एवं बल; बुद्धि, आयु आदि सब अरिथि पर ही आल्रित है । इस शरीरफे 
जो स्तंभ हैं वे अस्थि ही है; । शरीर को खड़ा रखना अत्थि का फास दे । 
इसलिये अस्थि जितनी मजबूत होगी उतनी ही हमारी शक्ति बढ़ेगी 
ओर वह अस्थि माताके दूधसे ही मजबूत होतो 2। इससे प्रत्यक 
योनिमे पेंदा होनेवाढे बच्चे का हक अपनी माताके दृध पर पूर्ण रूपसे 
है और वहीं उसके लिये अमृत तुल्व है। एक योनिवाला अगर 
दूसरी योनिवाले का दूध कासमें छाठा है तो बह अपने को खुद नष्ट 
करता है: और बच्चे की शक्ति पर कुठाराघात करके उस अच्चेके सा 
भी अन्याय करता हैं। अतः हरएक योनि का दूध उसी थोनिर्म काम 
आना चाहिये ( हरएक योदि का पालन-पोपण पहले अपनी माताऊे दूध 
से ही होता है। बादमें पृथ्वी मातासे ही सब का पालन-पोपण होता है । 

प्राचीन अ्न्थों को देखनेसे जान पड़ता छू कि उस समय माताएँ 
अपने बच्चों का पालन अपने ही दूधते करती थों । इसका कारण यदू था 
कि उस समय माताओं को एर्ण तान एवं डर विचार थे कि वच्चों को 
अन्य किसी का भी दूध देनेसे उनको बुद्धि दंशानुरर विकसित मे होगो। 


रे 
है 


हि 
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'छन को अपने दूध का पूर्ण गोरबे थां। वे समझती थीं और उनकी 
“समझ सब तरहसे ठीक थी.कि यदि बच्चे ने धाय का भी दूध पी लिया 
तो उसकी बुद्धि ऊपर की ओर न जाकर नीची हो जायगी जिंससे 
'अपने कुछ का दर्जा नीचे गिर जायगा। लेकिन आजकल देखिये-- 
'पेदा होते ही बच्चे को गाय, भेंस और विलायती दूध पर ही आश्रित 
कर दिया जाता है ओर उसको अपनी माता का दूध नहीं मिलछता। 
'पशुके.दूध से जो बच्चा पाला जाता है उसकी आयु और बुद्धि भी बेसी 
'ही होगी जेसी कि पशु की है। यह तो सभी जानते हैं कि पशुओं और 
'मलुष्यों की आयु ओर बुद्धि समान नहीं होती | आयु की दी्घतां अस्थि: 
की शक्ति पर ही निर्भर करती है। पशुओंके दूधमें मनुष्य की अस्थिके 
निर्माण की शक्ति उतनी ही होगी जितनी उन पशुअंमें है। साताके 
“ही दूधसे पले. बालक की आयु पूर्ण होगी एवं बल ओर बुद्धि भी 
अपने हिसावसे पूर्ण होगी । जेसा अल्न होगा वेसा ही सन होगा। माता 
"के दूधसे पलने से ही वह अपने को पूर्ण उन्‍नत बना सकेगा। माता 
"का अपने दूध पर पूल विश्वास है जैसा कि माता कहती है--हसारे दूध 
को मत छजा देना। माताके दूध की पूर्ति अन्य दूधसे कभी भी नहीं 
हो सकती। अन्‍य दूध का व्यवहार करना हमारा अज्ञान है। माता 
'के दूधसे पछे वालक चहुत ही कम बीमार होंगे। अल्य दूधसे पढ़े - 
बालक सदा ही वीमार रहेंगे और दवाइयोंके आश्रय ही उनका जीवन 
ख्यतीत होगा । 
इसलिये माताओंसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बच्चे को जच तक 
पूरे दाँत न निकल आवदे तब तक उनका पालन-पोषण अपने दूध पर दी 
निर्धारित रखें। इसके अतिरिक्त मौसमी-फल,-उनके रस, मेवा तथा 
अन्न आवश्यकतालुसार बच्चों को देकर ही प्रालन-पोषण करें। 


( २६ ) 


याददृष्टादशे मासे भाददुखंतु निवम। 
' केबर्द जीदनार्थाय ऊब्ण बुद्धिललकायच । 

भावार्थ यह है. कि आरम्भमें माता का दूध पतछा होता है शोर वर 
केवल वच्चेके जीवन घारणके लिय्रे दी होता है । अठारह मासके बाद ही 
का दूध गाढ़ा एु्द बच्चेके लिये बल और वुद्धिवद्ध क होता है। 

ईश्वर की इस अनूठो सृष्टिमें सानव का स्थान सबसे ऊँचा हे। 
मानव ज्ञानशील भाणों है। वह समर्थ परोपकारो और कत्त व्यपरा- 
थण जीव है। ये ही सारे गुण उसे सर्वेश्रेष्ट बनाते &। उसे अपने 
कत्त व्य का पूरा-पूरा ज्ञान होता है. और इसलिये वह सदा विजयी 
होता है। परल्तु यह सारी चीजें आखिर फिस पर निमर करती ६ ९ 
सब द्वी इस सररू बात को सममते हैं कि इसका आधार हट्ट-पुष्ठ शरीर 
ही है। कहा गया है --सानव धर्मके प्रतिपालनके लिये आत्मा की 
रक्षा हर प्रकारसे की जानी चाहिये। फिर आत्माझे चासस्थान शसरोरट. 
की रक्षा उसी लगनके साथ होनी चाहिये। रक्षाके साधनोंमे दूध का 
एक विचित्र स्थान आ गया है। बच्चेके छिये अपनी माँ का दूध ही 
उत्तम और पौष्टिक भोजन है। पर आज कछ मनुष्य दृसरे-दूसरे 
साधनों पर भी आक्षित होने छगे हूँ जिनमे पश्चु आदिके दूध का स्थान 
उल्ठेखनीय है. । पर यह तो सानव गुण ओर स्वभावके विरुद्ध होता हैं । 
प्रथम तो मानव प्राणिमात्र का दिल चाहनेदाला होता है. और उसमे 
अपना कल्याण मानता है, पर दूसरे पशु का दूध लेकर उसके बच्चे का 
हक मारना कहीं का दित कहला सकता है ? साथ ही दूसरे पश्ञ का 
दूध ले लेनेसि उस पशञ्ु की चस्छ कमजोर दो जाती हैं। दूध पर पूरा 

ल््द्ट ग्ड्‌ 


( ३४” ) 


अधिक उपयोगी होता है। पशु का दूध व्यवहारमें छानेसे मनुष्य की 
नस्ल भी कमजोर हो रहो है क्योंकि पशु, योनि नीची योनि हे । अत 
..नीची योनि का दूध लेनेसे मनुष्य नीचा ही होगा और इसोसे हमारा 
' पतन दि्नि-प्रति-द्न हो.रहा है । ' 
सभी प्राणियोंमें देखा जाता है कि शिशुकालमें पोषणंके:लिये अपनी 
ममाताऊै दूध की आवश्यकता होती है, उसके बाद नहीं | उसी प्रकार 
मनुष्य को भी आगे दूध को आवश्यकता नहीं होती । मानव खभावसे 
शाकाहारी है , अतः उसके ढिये अल्‍्न कल्दू-मूल-फल आदि ही उत्तम 
,.. भोजन हैं. महाभारतमें. कथा आती है कि मद्दाराज प्रथुने गोरूपो प्रथ्वी 
. को दृद्दा और अन्न रूप.दूध पैदा कियां। चाबर, जौ, ' गेहूं, चाजरा, 
ज्वार, मका, मेवा, फछादि -सभी आरमस्ममें रस-रूप दूध होते हैं, . 
फिर उसी दूध फी टिकड़ी बन यह अन्नका रूप.धारण कर लेता है | यही ' 
मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है और इस भोजनसे ही मनुष्य, पूर्णता 
प्राप्त करता है। मनुष्यों. का आहार वचप्रनमें अपनी माता का 
दूध है. तथा बादमें प्रथ्वी माता का अन्नादि रूप दूध ही उनका * 
आहार है । 
हरएक माता-पिता यही चाहता है कि' अपनी सन्‍्वान तेजस्वी, 
बलवान, बुद्धिमान, दीघंजीवी तथा छुखी हो. परन्तु यह खब पूर्ण रूपसे 
तभी सम्भव है जब हम ऊपर लिखी हुई बातोंके अनुसार व्यवहार करें । 
क्योंकि जेसा बीज होगा, वेसा ही फल छगेगा। अत; अपनी सन्तानके 
कल्याण के लिये हमें सत्कर्म करने होंगे और उनका पाछन-पोषण 
शास्रानुसार करना होगा, तभी हमारी सन्‍्तान बलवान, हृष्टपुष्ट' और 
बुद्धिमान होगी । .इस़के व्रिपरीत चलनेसे वह दुःखमय जीवन उ्यवीत 
-करेगी। हरणक साता-पितासे मेरी यही .विनम्रः माथना: है. कि वे, 


( दे१ ) 


ईखरीय प्राकृतिक नियमालुसार ऋतुकालाशिगामी धोकर क्षपना गाहस्ूप 
जीवन व्यतीत कर । 

माता-पिता की सन्‍्तानोत्यत्ति की आवश्यकता पृ होने पर इस्हें 
चाहिये कि वे अपनी बची उम्र को बअद्मचस्थेद्रद पारून का व्यतीत 
करें। इस प्रकार वे अपनो आत्मा को उच्च्चछ बनाये और उष्ज्यल 
अविष्यका निर्माण करं | 

मेरी तुच्छ चुद्धिमें तो चद्दी आता & कि मधसे सन्‍्तान जल्दी-नल्दी 
होने लगीहे, दिन्दुस्तानमें जनसंख्या ब्हुत बढ़ रही 6। जन संख्या 
बढ़नेसे हमलोगंकि सामने अनेक फप्द था रहे हँं। अन्त; बल मा 
अभाष इसी कारण से है फ्रि माताओंके जो सन्चान होती है, उनमें 
पाँच वर्ष का अन्तर नहीं होता। अगर यही क्रम रहा तो शागे चल- 
कर हिन्दुस्थान की क्या म्थिति होगी, परमात्मा ही ज्ञान सकता है । 
अतः: इमलोगों को उस प्रकार की घुराई को दूर करने फो चेट्टा फरनी 
आाहिये । 

है माताओ और देवियो--आप प्रृव्यी रूपा हैँ। जिस प्रफारसे पृध्यी 
ने सारी रुष्ठि को धारण कर रखा है, आप भी उसी तरह गृदृत्व को 
धारण करती हैं । 

आप जल खझूपा हैं। जछसे जिस तरूसे शीतलता है तथा लोवन- 
दातृत्व शक्ति है उसी तरद्द आप शीलूवतो दें । 

आप वृक्ष रुपा ६ै। जिस त्तरहसे पक्ष सबका उपकार निःस्वाथ 
भावसे ठंढी छाया तथा फल देकर करता है उसी प्रयार ध्यप उपकार 
एवं निःस्थार्थ भावस अनेक फप्ट सरन करके भी सृष्टि की रचना घरती 
रहतो हैं। आप अपनी उम्र सेवामे ही व्यतात फरती हैं। 


शाप शक्ति रूपा है।  शति का सोत होहर आप अपने दरें 


हु 
हो 


( ३३ ) 


द्वारा समस्त जीवों को शक्ति देती हैं । 

आप हक्ष्मी रूपा हैं। वुद्धिस्वरूपा हैं। जहाँ आपकी प्रसन्नता 
है वहाँ ही सब श्रकारके सुख ग्राप्त हैं। 

आप धमं को रक्षिका हैं तथा दया का भंडार हैं। स्वधर्म की 
रक्षाके लिये अपने शरीर का कुछ भी विचार न करके मरने तक को 
तेयार रहती हैं। जेंसे श्री मातेखवरी सीताजी ने रावणके 'इतने अ्रलोमने 
तथा भयसे भी विचलित न दोकर स्वधर्म की रक्षाके लिये इतने कष्टों का 
सामना किया । आपमें त्याग की मात्रा ज्यादा है। जब-जब धर्म: 
पर संकट आता है तत्र-तव आप .दुर्गा आदि रूप घरकर दुष्टों का 
दमन कर-धम की रक्षा करती हैं । 

आपका आसन सबसे ऊँचा है । देवताभो आप की सदेब स्तुति 
करते हैं ।आपको मेरा बारम्वार नमस्कार हैं. 

“आप गृहिणी,हो । आप गृह की स्वामिनी हो। जिस प्रकार पृथ्वी 
समस्त संसार का भार सम्हालकर सबका पालन कर रही है उसी - 
प्रकार ग्रहके सारे काये आप पर ही निर्भर हैँ। आप इस यृहस्थाश्रम 
को जितना सुन्दर चाहें वना सकती हैं। आज्ञन हम कुछ पीढ़ियोंसे 
पतन की ओर बड़ो तेजीसे जा रहे हैं। हमारी मर्यादा कमजोर होनेसे 
हमारे सारे धर्म-कर्मम शिथिकता आ गयो है और घर दुःखागार 
बन गया है। हमे शक्तिहीन हो रहें हैं। एवं आपकी मदद करनेमें 
भी असमर्थ हो रहे हैं। नाना प्रकारके चक्रों और उलकनेंसें फँस कर 
हम ऐसे अधोर हो गये हैं कि हम अपने अन्न, वस्त्र की समस्या को भी 
आसानीसे नहीं सुलमा पाते हैं। चारों तरफ अशांति फेल रही है एवं 


ल-कपट की विशेषता दो रही हैं-- ४ 
अठ; मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने स्वरूप को समर्के और 


(६ इ३ ) 


रानी मदालसा को तरह बालकों को शिक्षा देकर फिरसे भारतवपमे, 
राम, रश्मण, महावीर, भीष्म, भीम, अर्जुन, कपिल, कशाद, हरिश्वन्द, 
युधिष्ठिर, भ्रुद, प्रह्माद, प्रताप, शिवाजी आदि जंसे नररक्ों एड सती, 
पावती, सीता, साबित्नो, गोगीं, मेत्रेयो, मीरा, पश्मिनोी, हुर्गावती, लक्ष्मी 
वाई, रानी भवानी आदि शक्ति झरूगओं को उत्पन्न करें मिसस भारत- 
बप अपने प्राचोन गौरव को फिरसे प्राम कर सके और सारे समार 
का सिरसौर वन सके। यहद्द सामथ्य आप ही में है। आप अपने 
सनकर्मा द्वारा पिता और सझुर दोनों पक्ष को दी उज्ज्वल बनाती 5। 
जैसे कविने लिखा है । 
चन्द्र उजोले एक पस्र, वीजे पत्र॒ अवियार ५ 
बलि दुहं पत्र उज्ालिया, चन्द्रमुखो घलिए्टार । 

पुरुष ्रह्मख्प हं। तानके भण्डार हैं। अतः उनको सानपृवक 
गाहंस्थ्य लीवन संचालित करना चाहिए। जिससे सब प्रकारके सुगों 
की प्राप्तिहो । 

ईश्वरीय. प्राकृतिक नियमानुसार पचास वर्षफ करोब झखतरो का 
रजोधम वनन्‍्द हो जाता है। इससे यह स्प्ठ हो जाता हैं कि अब 
स्लीं- पुरुष का सहवास सर्वेधा अनुचित और अकल्यागफारों 
है। इसके बाद ईश्वरोय प्राकृतिक नियमसे वाणप्रस्थाक्षम आरमन्भ हो 
जाता है। इसल्यि--अब उनका कत्तंव्य हो जाता है. कि काम-कोध 
को त्यागकर वे अपनी सन्‍्तति फो सदुपदेश देव, उसे सत्मथ पर छामे 
की चेप्टा कर। उनको अपनी बाकी उम्र क्रमचर्यस रहकर भगवान 
भजनमे ही शांत चित्त हो व्यतीद करनी चाहिये दाक्कि परसात्या उन 
पर प्रससन होकर उन्हें सदगति देव । 

4 


( दे१ ) 
४५ « बम्बईसे एक मित्रका पत्र मिछा। आप लछिखते.हैं-- 


आपको. स्मरण होगा कि-आपने मुझे अपनी छिख्ली एक छोटी पुस्तक 
दी थी ।. मैंने उसे एक मित्रसे पढ़वाक़र सुना और वड़ा आनन्द आया। 
कलकत्त में 'जब में -आपसे बातें कर रहा था उस समय आपने 
सस्तानोत्पत्तिके विषयमें जो बातें कहीं थों मेरी समममें नहीं आ सकी 
थीं। उसका उल्लेख अपनी इस पुस्तकमें भी आपने किया है। आपके 


कभनामुसार एक सनन्‍्तान“की:उसत्तिके बाद दूसरी सन्‍्तान की उत्पत्ति ' 


में पाँच वर्ष का अन्तर होना .चाहिये जिससे कि माता-पिता एवं 
सन्तान का स्वास्थ्य कायम रह सके! में नहों समक सकता कि 
व्यवद्यारिक दृष्टिकोणसे यह केसे संभव हो सकता है। उदाहरणाथ्थ 


एक बीस वर्ष का लड़का १५, १७ वर्ष की लड़कीसे विवाह करता है। 
सौमाग्यसें या दुर्भाग्यसे एक वष के भीतर उनके .एक संतान पेदा हो 


जाती है। अब आपके मतांनुसार पाँच वष तक उनको दूसरी सन्तान 
नहीं होनी चाहिये अर्थात्‌ एक सनन्‍तानके वाद दूसरी सन्तानके पंदा 
होनेमें पाँच वर्ष का अन्तर होना चाहिये। यह केसे हो सकेगा मेरी 


कल्पनाके बाहर है । स्ल्ी-पुरुषको. निम्नलिखित तीन उपायोंमें से एक , 


का अवलम्बन करना होगा । 


(१) तब्रह्मचय। 

(२ ) गर्भ निरोधके कृत्रिम साधनों का प्रयोग । 

(३ ) हस्त मेथुन । 

प्रथम उपाय-शासत्रोंके विरुद्ध एवं अव्यवहारिक भी है । दूसरे एवं 
तीसरे उपायोके अवलूम्बनसे उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी जो 
आपको अभीष्ट है । “ऐसी परिस्थितिमें आपके सिद्धान्त को उचित 


* 
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शीतिसे कार्यरुपमें केसे परिणत किया जा सकता में नहों समझ पाता 
शायद आप और कोई उपाय बता सकते हैँ जिसे आपसे जानकर सुमे 
असनन्‍्नता होगी । 
उत्तर 

प्रिय मिन्न, 

आपके पत्रके लिये अनेकशः धन्यवाद। आपके सन्तानोत्यनि 
विषयक प्रश्नके उत्तरसें मेरी तुच्छ नुद्धिके अनुसार निम्नलिप्ित सिदे- 
द्न है :-- 

आपके प्रश्न का वहुत कुछ समाधान मेरी पुस्तक में जो भे कब 
लिखा रहा हूँ मिलेगा। यह तो निर्विवाद है. कि ठो-पुरण ही सारी 
शक्ति, तेज, ओज, आयु, बुद्धि रज्वीयंके दो आवार पर आश्षिन है । 
शास्त्र कहते हैँ; 'मरणं विन्दुयातेन जीवन विन्दुबारणान'। रज्न-हीत्र णी 
रक्षासे जीवन और उनके नाशसे जीवन का नाश ६ैं। प्रसवफलमे 
स्री का अत्यधिक रक्त निकल ज्ञाता है। उसका ग्यून पतला पट जाता 
है। उसका शरीर अलन्त क्षीण हो जाता है । ली का प्रसव बाद 
एक प्रकारसे पुनजेन्म दी होता है। ऐसी अवस्था वह जितने अधिदः 
समय तक पुरुष समागमसे प्रथक््‌ रहेगी उतना हो उसकी झाक्कि छा 
संचय होगा। उसका शरीर हप्ट-पुष्ट और इसका दूध शक्तिशाली 
होगा लिससे गोदवाला बच्चा पुष्टिकारक और पर्याप्र दूध पादर मेक 
बूत और दीर्घायु होगा। बादसें आनेचाढी संतान भी स्वस्थ. सदन 
और बड़ी उम्रवाढी दोगी। पुरुष भी बीये निम्नद द्वारा शक्तिशाली 
होगा। एक वच्चेके वाद दूसरे बच्चेम यदि पाँच वर्प का झल्तर हगा 
तो उपर लिखें लाभके अतिरिक्त चद भी होगा फि बच्चे उवम होमेसे 
उनकी देखभाल और संभाल अच्छो तरह परके साता-पिता 


््म्ज 
[है 
नह 
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नागरिक बना सकेंगे। अधिक सन्‍्तान यदि अयोग्य हीं तो वे भार- 


स्वरूप ही होंगी। « योग्य कम सन्‍्तान भी गार्हस्थ्य को उज्ज्वल बना 


सकेगी जेसे एक चन्द्रमासे सारा जगत्‌ उज्ज्वल होता है किन्तु बहुत 
वारोंसे भी उज्ञाला नहीं होता । 


इसके लिये गर्भ निरोध या हस्तमैथुनादि उचित साधन नहीं हैं। 
यह तो आप भी मानते हैं। संयम ही इसका एक मात्र उपाय है। संयम 
अव्यवह्यरिक नहों है । वत्त मान रहन-सहनके कारण यह हमछोगों को 
कठिन प्रतोत होने छण गया है! संयम रखना शास्त्र के सवेथा अनुकूल 
हे। वह संयम हो केसे, यह अरइन है।। उत्तरमें निवेदन है कि संयम मन 
पर ही निभर करता है। स््री-पुरुष का कत्तंव्य है कि वे मनसे विषय- 
वासना को .हटा देवें। उन्हें समझना चाहिये कि ख्लो-पुरुषके प्रसंग का 
विधान ईश्वरने योग्य: सन्‍्तान द्वारा संसार का कल्याण करनेके लिये 
बनाया है न कि अपनी-शक्ति का नाश करनेके लिये। ख्री-पुरुषके 
मनमें यह दृढ़ भावना हर-समय द्वोनी चाहिये कि विषय-वासना त्याग 
कर संयमसे रहनेमें ही मानव जाति का कल्याण हो सकता है | अच्छी 
संगति, सात्विक भोजन, पवित्र विचार एवं उद्यमशील जोवन संयममें” 
बड़े सहायक हो सकते हैं। सबसे अधिक व्यवहारिक उपाय है स््री-पुरुष 
का प्रथक्‌ शयन | स्त्री, खरियोंमें और पुरुष, पुरुषोंके समीप सोबं। केवल 
ऋतुदानके समय ही वे एकान्त सेवन करें। प्राचीनकाठमें अपने देशमें 
रानियोंके लिये प्रथक रनवास होते,.थे। रानी अपनी सखियोंके साथ 
सोती थी; राजा अपने मित्रों और कर्मचारियोंके साथ । रानी की इच्छा 
से ऋतुदानके समय ही .राजा रनवासमें जा सकता था। इसोसे 
भानव का उत्थान था| हमारी वीरता थी। स्त्री-पुरुषके युवा अवस्था 
में प्रवेश करनेके पत्चात्‌ जो सन्‍्तान पेंदा होगी वह पूर्ण अन्ञ-प्रत्यज्ञ 
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श्वाली होगी ओर उसका दजन भी पूरा होगा। माता के दूध + 
डपयुक्त मात्रामें होगा । तीन बप तक साता छा विकार रहित दृः 
सन्‍्तान को मिलनेसे वह सन्‍्तान शबितिशाली होगी और पूर्ण आग 
भोग करेगी। उसके बाद जब दूसरा बच्चा समत्थ होगा था भी पूर्ण 
होगा । ऐसी ही मर्यादा हमलछोगों को फिरसे वना लेनी चादिये । इसीसे 
हमारी नस्ल पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी वनेगी ओर १सोसे अपना फल्चाण 


होगा। 


अऔ-। 
के 


१ 0। 


हीं। 


दुव्यंसन 

आवध्यकतासे अधिक जो व्यवहार छाया जाय उसीऊफा नाम 
ज्यसन है. ओर दुष्ट व्यसन ही दुष्बेसन कहलाता है। दुष्यंसन 
शब्द का अथ है ठढरी ओर द्ानिकारक आदत। दृर चीज़ क्री सीमा 
होती है, उस सीमा का उल्लंधन करना निन्‍दनीय होता ६ै। उसका 
परिणाम भर्यंकर रूपसे हानिकारक होता ६ै। कहा गया है--“लति 
सवत्र बजयेत्‌” । दुर्व्यसन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रफारहे 
होते &, हानियाँ भी दोनोंसे हुआ करती हैं। जीवन यापनऊे लिये 
जो काम अति आवश्यक होता हू अगर उसे भी उसकी सीमाऊे पार 
तक किया जाय तो वह लाभदायक नहीं हो सकता | 

यहाँ पर मुज्य-मुख्य दुब्यसनों की ओर आपका ध्यान काएए 
पिया जाता हूं। सम्भव हैं अगर आप इन्हें अच्झी तर सममाफर 
इनसे दूर रहेंगे तो अन्य टुव्यसनोंसे भी छुटकारा मिल रुझता है। 
अधानतया नशीले पटाथ जेसे, शराब, चाय, त्तम्पाखु, अफीस आर वा 
सेवन, सिनेमा देखना ऊआ सेडना, चटपटा भोशन, दिनमे सोना 
ओर अति श्ली-प्रसंग दुल्येसन कहलाते दू। ध्यानने मोर झरने पर 


को 


पता छग जायगा कि इनमें से पोई भो ऐसा नहों हे सिसया 
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अनियंत्रित व्यवहार होनेसे “' हमारी शारीरिक, मानसिक ओरें 
साथ ही 'नतिक॑ हानि न हों। एक दी चींज जो समयानुसार निर्धा- 
रित मात्रामें व्यवहार करनेसे अम्रतके समान फल देती है उसीका 
'अनावश्यक और अति मांन्रामें व्यवहार किया जाय तो वही विष की 
काम करती है। जैसे शराब को हे लिया जाय। द्वाईके रूपमें वह 
अत्यन्त छाभदायक है, पर आदतके वशीभूत होकर उसका सेवन 
करना हानिकारक होता है। उसी प्रकार ख्रो-प्रसंग को ले लिया जाय। 
अति ख्त्री-प्रसंग हर हालत॑में हानिकारक सिद्ध दोता है। प्रत्येक दुव्यंसनः 
की यही द्वालत हे. हे 
द॒व्यसनसे सर्वे ग्रथम शारीरिक, फिर मानसिक और अंतमें .नेतिक 
हानि द्वोंती है।. नशीले' पदार्थक अनावश्यक सेवनसे शरीरके अंग- 
प्रल्णंग विगड़ जाते हैं। शरीर की , अनमोल ताकत दिन-प्रतिदिन 
क्वीण होती जाती-है.। 'फलत:ः शरीर नाकाम हो जाता है ओर मनुष्य 
नाना प्रकास्से पीड़ित होकर ढुःखसय जीवन व्यत्तीत करता है। मनुष्य 
नशीले पदार्थ का गुाम वन जाता है। फिर. तो उसके विना एक 
क्षण भी चेन उसे नहीं पड़ती है ।. "कभी-कभी मलुष्य इसके लिए अपनी 
इज्जत आवरू तक की वाजी छग्ा देता है। नाशवान क्षणिक आनन्द 
के लिए मनुष्य अपने कल्याण की वात एकदम भूल जाता है, अन्धे की” 
तरह विनाश की ओर दौड़ पड़ता है । - चटपटे और बनावटी खाद 
भोजनके विषय में भी यही कहा जा सकता है। . हम खाना खाते हैं 
जीनेके लिए, न कि जीते हैँ खानेके लिए।' भोजन तो इसलिए किया 
जाता है कि शरीर स्वस्थ, सुडौल और हृष्टपुष्ट बना रंहे ताकि मनुष्य 
पुरुषार्थ कर अपने, जीवन को 'सफल बना सके। अतः डचित तो' 
यह है- कि शरीर को.पुष्ट और नीसेग रखनेवाल्ला भोजन करना चाहिए 
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यह प्राकृतिक रुपमें पाये जानेवाले भोजनमें ही सम्भव है। परन्तु बरि 
मनुष्य जीभके क्षणिक आनल्दके लिए वनावटी नटपटे भोजन की ओर 
मुक ज्ञाय तो शरीर की पुष्टि और वृद्धि तो दूर रदी, वह अपनी द्वालत 
को सम्माल भी नहीं सकता। क्षणिक आनन्दफे छोभमें मनुप्य ऐसे 
भोजन को पसन्द कर लेते हैँ जो उनके लिए घृणित रूपसे हानिकारक 
सावित होते ४ं। आवेशमें उनसे होनेवाली हानियां का वे छुछ भी 
खयाल नहीं करते ओर अपनेकी बरवादी की ओर ले जानेमें सहायक 
होते हैं: पर यह उनकी मद्दान भूल होती है । 

दिनमें सोने की आदत्त तो बहुत बुरी बीमारी है। ईश्वरने पुरुष 
को पुरुषाथ फरनेके लिए रचा है । साथ ही उनकी जिन्दगी भी बहुत 
छोटी होतो है । इस छोटी जिन्दगीके गिने-मिनाये दिनों को सोकर 
बरबाद कर डालना कतई बांछनीय नहों है। उसे तो पुरुपार्थ कर 
मानव जीवन धन्य बनाने का उद्योग करना चाहिए। परिश्रम फरते- 
करते जब मनुष्य थक जाता है तो उसे आरास की भी आवश्यकता होनी 
है। इंश्वर की इस अनूठी सष्टिमं उसका उचित प्रबन्ध पाया जाता है । 
दिन की रचना की गई ए ताकि भनुप्य दिनभर परिश्रम कर अपनी 
जीविका उपाजञन, परोपकार, भगवत्‌ चिंतन करे। रात की रचना 
इसलिए की गई है कि परिश्रम फरते-करते थक जाने फे बाद फिर 
पुरुषार्थ करने योग्य शक्ति भाभ करनेके लिए रातमें मनुप्य या जीबसात्र 
आराम फरें और नयी स्फूर्ति और ताकत प्राप्त करं। फिर दिनमे 
सोकर अपने जीदनके जनमोरू समय को बरदाद कर शरीर को 
आलसो, शाक्ति द्वीद और अकमेण्य वनाना मृखेता दी होगी। 

अब अति ख्री-प्रसंग जेसे भयंकर दुव्यंसन को लीजिये। इसे दुन्ये- 
सनों का सरदार या राजा कह जा सकता है। ऊेसा आगे बताया 
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है। . इेधरने स्री-पुरुष की रचना सृष्टि को कायम रखते-हुए इसे आगे 
बढ़ानेके ञ्थ उह श्यसे 'की है। अतः सन्तानोत्पत्तिके लिये ख्ली-प्रसंग 
आवश्यक और उचित भी है। हसारे ऋषि मुनि भी इसी प्रकार की 
उत्तम शिक्षा दे गये हैं, अगर व्यसनके रूप में नहीं वरन्‌ सन्तानो- 
त्पत्तिके लिये स्ली-प्रसंग किया जाय तो बह स्त्री और पुरुष दोनोंके लिये 
छाभदायक होगा और इस प्रकार जो संतान पेदा होगी बद्द शुर-बीर 
पराक्रमी, यशखी होकर सुखमय जीवन व्यत्तीत करेगी। पर हमारी 
उपस्थित हारूत तो कुछ दूसरी ही हो गयी है। स्त्री-प्रसंगके पविन्न उद्दे श्य 
को भूलकर हमने उसे व्यसन का घृणित रूप दे डांछा है। समय अस- 
सय; उचित अनुचित, छाभ हानि, आदि को भूलकर दमकोग उसके 
पीछे कीड़े की तरह छग गए हैं। हम उसके पीछे इस तरह पागल हो 
गए हैं कि उससे होनेवाली हानियों को जानकर भी उसमें लीप्त हो रहे 
हैं। यही. कारण है कि हम दिनोंदिन कमजोर होते जा रहे हैं। हमारी 
संतान पीढ़ी दर पीढ़ी निकम्मी, कदमें छोटो, कायर ओर पुरुषाथंहीन 
होती जा रही है। नाना अ्रकार की बीमारियों का शिकार बनकर 
हम असमयमें ही कालके कराल गालमें पड़ जाते हैं । अतः इसे व्यसन 
का रूप न देकर पवित्र उद्दे श्यसे ही व्यवद्दारमें छाया जाय ओर उसके ' 
उच्च फल को प्राप्त किया जाय | 
जैसा आगे बताया जा चुका है, दुव्यंसन कोई भी हो उसमें से 
प्रथम शारीरिक, फिर'मानसिक और अन्‍्तमें नेतिक पतन होता है। , 
धरने संसारमें, नाना प्रकार की चीजों की सृष्टि इसलिए की है. कि. 
हम उसका उचित व्यवहारकर सन्चा आनन्द ग्राप्त करें । कई बार जन्म 
'हेने और मरनेके बाद; कितनी यातनाओं का सामना करनेके पश्चात्‌ 
'यह मानवः शरीर मिलता है। इसकी प्राप्ति अति कठिन है। फिर _ 
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इस अमूल्य मानव शरीर को सस्ते सूल्य पर सो देना अपने परे 
अपनेसे कुल्दाड़ी मारना ऐ। पंचतत्वों का चना यद सानव दारीर कोई 
लोहा तो है नहीं फिर छोटे का भी हास होता है। अत: दुल्यंसन का 
शिकार वन जानेसे सानव शरीर विगई जाता है, इसझी शारीरिक 
शक्ति क्षीण दो जाती है छोर नाना प्रकारसे पीड़ित रोकर मानव दुःप- 
भय जीवन व्यत्तीत करता है । शारीरिक शक्तिके नाशऊे साथ-दी-सानथ 
मानसिक शक्ति का भी विनाश हो जाता है. ( दत्नाकि स्थम्थ शरीरमभे एी 
स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है )। अतः सानद अपने विचार 
विवेक, वुद्धि आदि को खो बेठता है। यह मानव शरीर निरधंक 
जाता है। यह तो इस नाशवान्‌ मानव शरीर झी घात रही। पर 
हसारा विनाश चहीं त्क सीमित नहीं रहता। बढ नौर भी आपसे 

बढ़ता है। नाशवान मानव शरीर आज नहीं तो क् मप्ट होयाउी | 
पर इस साशवान शरीरके अन्दर एक अमर ज्योनि घास करनी है-- 
आत्मा की, वह कभी नप्ट होनेचाडी नहीं है । वह अ्ंद छीर अमर 
है। पर शारीरिक और मानसिक शक्तिके द्वास ही ज्ञाने पर आत्मा 
पर भी इसका बुरा और भर्यकर प्रभाव पड़ता |) उसफी शक्ति भोर 
ज्योति क्षीण हो जाती है । अनन्‍त कटठिनाइयोंऊ बाद प्राप्त यह भसानच 
शरीर मिलता है । यहां इसका दुव्यवहार होनेसे आत्मा पुनाःन्ममे 
आगे की ओर न चदुकर पीछे पड़ जाती है और फिर महुग्य थो 
नीची थयोनिभे ज्ञाकर सानाप्रकार णी यातनालों का सामना झरना 
पड़ता है । इस प्रकार पूद् जन्म फी अनमोछ कमाई छणमे बरताद हैं 
जाती ह। साथ ही सबसे बड़ी द्वानि तो यट दोती हू कि मोक्त आन 
दूर पड़ जाता है। अगर मसनुप्ण नियमाठुसार उचित काय फर शारी- 
रिक और मानसिक शक्ति फा संदय पर तो आत्मा यी शत बढ लाद 


ढक 


; ६ पर 


उसकी ज्योति त्रंत्वर हों जांय और फिरें आंगे जन्ममें बह ' उच्च योनि 
ज्ञा सके (* अंगरं उन्नति का यह क्रम जारी रहा. तो समय पाकर 
आत्मा परंसात्मासे मिल जाय, सेनुष्यकें . मानव-जीव॑न को श्रेष्ठ फल 
मोक्ष मिल जायं। फिर तो आवागमनके  वंधनसे छुट्टी मिल जाये: 
अतः इस़.अखंड और अनमोर आत्मा की रक्षा 'हर ग्रकारसे 'को 
जानी चाहिए पंर आत्माके रहने का 'शरीर रूपी घर ही ध्वस्त हो 
जाय तो फिर उसकी उन्नति का क्या सवाल हो. सकता हे। * 

अतः शरीर की रक्षा हर उचित उप्रायसे करनो चाहिए--.. . +»' * 

» » “थर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्य॑ मूलमुत्तमम” 

' मानव शरीर नाशवान है। इसके नाशके साधन इसके साथ ही 
रुंगा है|. वह है हमारी इन्द्रियों का दुरुपयोग जिसंके चलते हम दुव्यंसन' 
ओर षट विकारके-शिकार बनते हैं। खभावतः इन्द्रियों की नीची' प्रवृत्ति 
होती. है । - 'वे हमें पतन की ओर ले जाना चाहती है। ऋषि मुनियोंने 
इन्द्रियों को वशमें रखना वतलाया हैं। सानव ज्ञानवान प्राणी है । 
ज्ञानके द्वारा इनको जानकर उनपर.शासन करे यही उसको;शोभा देता 
है। वेज्ञानरूपी अंकुशसे इन इन्द्रियों को सदा नियन्त्रणमें रखें। शरीर 
रूपी मंदिरमें अखंड आत्मारूपी प्रकाश वर्तमान है पर व्यसनरूपी शत्रु 
उसकी ज्योति को क्षीण करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को चाहिये 
कि ज्ञानरूपी द्ीपकसे इस अंधकार को दूर कर अपनी आत्मा को प्रखर 
ओर शक्तिशाली,बनावें, ताकि यह्‌ जन्म सफल हो आगे जन्‍्ममें भी 
वें आगे बढ़ सकें। इस अन्धकार को दूर करनेके लिए समय-समय 
परं धम पुस्तक का अध्ययन, सतृसंगति आदि का अवलंवन- करना 
चाहिएँ।/ ' ला: ! 

इन दुव्येसनों का शिकार इस बाल्यावस्थेम्में अज्ञानवावश या डुरी 


( ४३ ) 
तिममें पहुकर दो जांते हैं, अननॉनम हम क्षणिक आनन्दके लिए 
सी बुरी आदत को डाल छेते हैं: जिसका परिणाम पोद्दे चलकर हमारे 
ए बहुत हानिकारक होता 8 । बुरी संगतिम पड़कर हम अपने को 
गाड़ ठेते हैं। हमें इससे बचने का हर प्रफार उचित प्रचन्ध फरना 


हक] स्छ ्छछ 
गहिए। प्रधानतया चह उत्तरदायित्व माता-पिता का है। इच्छ 


चर 


पने बच्चों की पूरी निगरानी रखनी चाहिए ताकि बचपनसे ने कोई 
री आदत न डाल रे या विसी बरी संगतिम पडकर अपनेको विगाड़ 
| डाल, उन्‍हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे ठीक नियमित रूपसे 
चित काय करते है. तथा आत्मा को उन्नत बनाने योग्य हर फकाय 

हरते हैं। साथ ही यह भार उन वर्शो पर भी आता है जदवे चढ़े 
प्रेकर अपना होश सम्हाल कर खड़े होते है। उन्हें काफी मजबूतीसे 


काम लेना चाहिए और अपने शब्युओ को वशमें रुपने का प्रयक्न 


करना चाहिए। यहाँ असफल हो जानेसे वे जीवनमें भी अंश्रफल हो 
जायें, इसकी भयंकर सम्भावना रहती हूं। अतः वे भी अपने उत्तर- 
दायित्व को समभकर अपनो रक्षा करते हुए अपनी ज्लात्मा की अमर 
ज्योति को प्रखर और तेज्ञोमय बनाने की कोशिश करे टसीम॑ अपना, 
समाज का और संसार का कल्याण है| 
पुरुषाथ 
पुरुषार्थ शब्द पुरुष शब्दसे दी बना ह। अतः पुणाषार्थ पुरुण्के 
लिए अत्यन्त आवश्यक ह। जिस महुष्यमे पुरपाव नहीं है उसका पुरष 
नाम हो ही नहीं सकता। ईश्वरीय प्रकृति की देन कैसी झुन्दर हँ। 
मानवके अतिरिक्त जौर सभी प्राणियेकि छिए सारे झ्लादश्यक पद 
प्रकृति माता ही वनाती है। 
एक सानद जाति ही ऐसी है जिसे अपने भोगके सारे पदार्थ अप्ने 
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-पुरुषाथथसे ही प्रथ्वी मातासे उपार्णन करने पड़ते हैं । परमात्माने 
मानव जाति छो पुरुषार्थके लिए.ही वनाया हे । बिमा पुरुषार्थके सानव॑' 
जातिके लिए कोई भी वस्तु प्राप्य नहींहै। मानव, जाति को अन्य 
प्राणियों की तरह बनी वनायी चीजें लेनी नहीं हे। उसे अपने पुरुषार्थ 
पर ही निर्भर कर उन्नति करना है। पुरुषाथ हीन मनुष्य पशु तुल्य ही हें; 
मनुष्य को ज्ञान-सहित पुरुषार्थ करमा चाहिए। पुरुषार्थसे ही पुरुषार्थ 
बढ़ता है। अनमोल समय को आह्स्यमें नहीं खोना चाहिए । पुरुषाथ 
के साथ हमेशा ही सत्कम करना और मन कर्म वचनसे श्राणीसात्र का 
हित करना मनुष्य का परम कर्तव्य हे | 

प्रथ्वी मातासे मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा जो पदार्थ उत्पन्‍्न करता 
हे बी मनुष्य का आकृतिक आहार है । फछ, शाक; अन्न, सेवा और 
ैलहन--ये ही सात्विक और निरामिप, पुष्टिकारक, वलुदायक एवं 
वृद्धिद्ध क आहार हैं। इसी आहारसे मानव जाति का कल्याण है । 
निरामिष आहार ही आत्मा को उन्नत बनानेवाला एवं आत्मा को 
छुख देनेवाछा हे। ... 

जंसा कि मनु महाराजने मनुस्तृतिके छठे अध्यायके ४६ व॑ श्लोकमें 
-कद्दा हं--. अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः , 

आत्मनेवसहायेन सुखार्थी विचरेद्ह। 

सुख की इच्छा सखनेवाले को आत्मिक उन्ल्तिमें रुचि रखनेवाला, 
ईश्वरोपासक एवं योगाभ्यासी होना 'चाहिये। उसे निरामिष आहार 
करना चाहिये। परसुखापेक्षी ( दूसरे का मुंह ताकनेवाला ) न होकर 
उसे अपनी सहायता आप करते हुए संसारमें विचरण करना चाहिये | 

महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय ६ में भाग्य और पुरुषार्थ का 
निम्नलिखित प्रकरण है-- 
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सुधिष्टिर उदाच 
पिठासह मद्मप्रा सबशास्त्रविशारद । 
दबे पुरुषकार च क्िस्बिच्ठ प्दर भवेन्‌ ॥ 
युधिष्िरने भोष्पपितामइजोसे पृष्ठा--क्ति हे पिनामंदर आप चढ़े 
विद्वान और सारे शास्त्रोंफे लाता हैं कृपया ठताइये कि भाग्य और 
पुरुषार्थ इन दोनोंमें कौन बहा है । 
भीष्म उवाच 
अध्प्युदाहरन्तीममितहास पुरातनम । 
चशिएस्य च संवादं ब्रद्मणश्न युधिप्ठिर ॥| 
भीष्मने कहा कि है युधिष्ठिर इस सम्बन्धस बशिप्ठ ओर दमा 
का संवाद उल्छेल्त योग्व है। वशिष्ठके ऐस् ही प्रश्न पर #जाज़ीने उत्तर 
, में कह्य था। 
ब्रह्मोचाच 
नावीज्ञ जायते किचिन्त बीजेन बिना फलम । 
चीजादबीज॑ प्रभवदि बोजादेव फल स्मृतम ॥ 
बिना वीजके कुछ नहों पेदा होता है वीजके विना फल भी नहीं 
होता। बीजसे दी घीज़ और चीजसे ही फल होता €। 
याहर्श बपते बीज क्षेत्रमासाद्य कपफ-। 
॥॒ सुझृते दुप्श्ते बापि ताइश लूमते फलम ॥ 
).. किसान खेंतसें पुम्य या पाप रूपी जैसा भी पीज़ बोता।, बसा दी 
फल पाता है। 
यथा चीज्ञं विना क्षत्रमुन भवति निष्फालम | 
तथा पुरुपकारेण विना देव नो सिप्यति॥ 
जेसे विना खेतके बोवा हुआ बीज निःऊल ही जाता प्रकार 
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'पुरुषकारके बिना देव ( भाग्य ) नहीं सिद्ध होता है । 
- क्षेत्र पुरुषकारस्तु - ढेव चीजमुदाह्मतम्‌। 
क्षेत्रवीजसमायोगात्तत: -सस्य॑ समृद्धयते ॥ 
पुरुषाथ खेत हे और भाग्य मानो: बीज हे। खेत और वीज्ञके 
मिलनेसे ही फसछ होती हे। 
शुभेन कमंणा सोख्य ढुःख॑ पापेन कमंणा । 
केत फलति सबंत्र नाकृत॑ झुज्यते क्वचित्‌ ॥ 
झुभ कमसे सुख, पाप कर्मसे दुःख प्राप्त -होता हैे। सब जगह 
'किये कम का ही फल शआप्त होता है। बिना किये का भोग नहीं द्योता | 
: »तेपसा रूपसोभाग्य रल्लानि विविधानि च | 
प्राप्पते कमंणा स्व न देवादकृतात्मना ॥ 
सुल्दर रूप, सौभाग्य, नाना प्रकारके रत्न आदि तपस्या रूप पुरुषाथ 


से ही आप्त होते हैं। अकर्मण्य मनुष्य केवछ भाग्यसे यह सब कदापि 
नहीं पाते । : 


अर्था वा मिन्रवर्गा वा-ऐश्वय वा कुछान्वितम्‌ | 
श्रीघ्रापि दुलभा भोकक्‍त तथेवाकृतकममि: ॥ 
घधनधानय; मित्रादि, ऐश्वय, उत्तम कुलमें जन्म और छक्ष्मी भी 
विना उत्तम कम किये हुए कोई भोग नहों कर सकता | 
नादातारं अजल्तर्था न छीव॑ नावि निष्क्रियम्‌ | 
नाकमंशीर्ू नाशूरं तथा नंचातपस्विनमू ॥ 
जो दानशील नहीं हैं एवं जो छीव, आल्सी, और अकमेण्य, हैं. तथा 
जो शूर नहीं और तपस्वी < जो सत्कर्मके अनुप्ठानमें कितने सी चित्र 
बाधा किंवा कष्ट प्राप्त हों अपने चतसे न डियें) स्री नहीं, उन्हें अर्थ 
व्राप्त नहीं होते। "  -  -  - 


षि 


( ४७ ) 
कृत:पुरुषकारस्तु देवमेवालुव्तते । 
न देवमझते फिंचिन्‌ कत्यचिद्यातुमहदि ॥) 
पुरुषार्थसे ही दंव ( साग्य ) बनता है। देख किसी को भी बिना 
किये कर्मके कुछ भी नहीं दे सकता ऐे। ( पृर्वमें कियर हुए कर्मो का फट 
« जो देव देगा उस फल की प्राप्तिके लिए भी कर्म करने दी होंगे। जनएवं 
मलुप्यों को सदेच सत्कर्ममें छगा रहना चाहिये ) । 
आत्मैव प्ात्सनों वन्धरात्मैव रिपुरात्मन:। 
आत्मव झात्मनःसाक्षो कृतस्वाप्यक्षतस्थ थे ॥ 
मनुण्य आप दी अपना मित्र ६ और अपना शत्रु भी आप दी है। 
आप ही अपने शुभ अशुभ कर्मो का साक्षी भो है 
दूसरा कोई हसारी सहायता करेगा तभी हमारी उन्नति होगी ऐसा 
_ कदापि नहीं सोचना चाहिये। दम अपने फंसे ही बढ़े होते हैं। 
उसी प्रकार यह भो भ्रूव सद्य है कि अन्य कोई हमे गिरा भी नहीं 
सकता है) हमारी गिरावट हमारे अपने अद्युभ झमासे दी होती है । 
ऐसा हमलोगों की हर समय ध्यान रखना चादिये कि हमारे इत्थास 
अथवा पतन हमारे ही कर्मो णर निर्भर है । 
यथाप्रिपवनोद्ध तः सुतक्ष्मोपि महान भवेन्‌ । 
तथा कर्मससायुक्‍्त देव साध विचर्भते॥ 
जिस प्रकार बहुन सूक्ष्म अभि भी वायुके संयोगसे प्रथल हो जाती 
) है उसी प्रकार कर्मके द्वारा भाग्य मी प्रयू होता 
यथा ल्लक्षयाद्वीप: प्रहासम्ुपगन्छनि 
तथा झमक्ष्याददद प्रह्मससुपणच्ट नि ॥| 
अेसे तेल ससाम होनेसे दीपण धुझू जाता 7 इसी शजार भेनोवराम्त 
कम की समाप्ति पर भप्य की भी रुमापि हो जाती है। 


हा 


(४८ ) 


विपुलमपि धनोध॑ आप्य भोगान्‌ स्त्रियो वा 
पुरुष इह न शक्‍तः कमहीनो हि भोक्तुम्‌। 
सुनिहितमपि'चार्थ “देवते रक्ष्यमाणम्‌ 
पुरुष इह् महात्मा प्राप्ुते निद्ययुक्तः॥ 

: “ आछ्सी अकम्मण्य मनुष्य बड़ी घनराशि, स्त्री अथवा नाना पकारके 
ओगके साधनों को प्राप्त भो कर जाय ठो भी उसको नहीं भोग सकता ' 
हैं। उद्यमशील पुरुषार्थी मनुष्य इस छोकमें सब प्रकारके भोगों की प्राप्ति 
करता हैं और उसको सद्दायता देवगण भी करते हैं । 

“ ' * * व्ययगुणसपि साथ॑ कमेणा संश्रयस्ते 
भवत्ति सतुजलोकाददेवछोको विशिष्ट: | 
बहुतरसुसमृद्ध्या मानुपाणां गृहाणि 

2... पितृवनसवनाभ दृश्यते चामराणाम्‌॥ 
*, सदाचारी एवं कर्मशील सनुष्य यदि नि्धन.भी हो जाय और 'निधेन 
हो जानेके कारण साधारण मनुष्य उसके यहाँ आना-जाना छोड़ दें तो 


है| 


भी देवतागण उसके घरमें ही आश्रय लेते हैं। घनधान्यसे युक्त धनी 


पुरुषोंके घर यदि बहाँ कर्मशीलता और सदाचार'नहों हे तो. देवताओं ' 


को प्रिय नहीं होते । 


न च फलति विकर्मा जीवलोके न दव॑ 
व्यपनयति विमाग नास्ति देंवे अमुत्व । 
गुरुमिव कृतमग्र्यं कम संयाति देच॑ 
नयति पुरुषकारः संचितस्तत्र तत्र || | 
पुरुषार्थ विहीन मनुष्य इस लोकमें कदापि नहों फूछता फलछता हे।' 
देव उसको कुमार्गसे प्रथक्‌ नहीं कर सकता। देव कमे का उसी प्रकार 
अलुगमन करता है जैसे शिष्य गुरु का। संचित छुभ कमे ही मुष्य को. 


( ४६ ) 


उन्नत बनाता है । 
हम हः कं धि 
मनुष्य को उचित हैं कि चह सब समय सत्कम करना रपे। पुरुपाय 
करनेसे ही तान और अनुभव की दृद्धि दोतो है; उसोसे सुसर को प्राप्ति 
होती है। सत्कम करनेवा़े पुरुषाथों सनुप्यां का टेश्थर सदा सान 
देता ह | 


तत्त्व 
मनपष्य का शरीर पाँच तत्वांस वना हुआ है यथा प्रब्ची, जल, 
तेज, वायु और आकाश । खारे पदार्थ आकाश एिधित प्रो 


सबको धारण कर रही है, जल प्राणियोंका प्राण है, तेज आत्मा 6 और 
वायु संचालन करनेवादा दे । 

ससारमसे सितते पदाण हस देखते हू सभी तस्वास बने हुए £ । 
व्सवॉके बिना संसार का काम एक क्षण भी नहीं दल सकना । 

मनुष्य जितना हो प्रक्ृतिके नजदीक रहेगा उतना हो इसका प्राज 
गहरा रहेगा ओर जितना कन्रिमतामें लिप रहेगा उतना ही इसफा शा 
दिछुला होगा। जेसे सत्‌युगम सभी चीज प्राकृतिक दी व्यवट्ार होठी 
थीं, तवघ ही उस समय अस्थियत प्राण ध लेविन आजकल छुत्रिमतारे 
कारण कलियुगमे प्राण अन्ननत हो गए ६ै। कलियुगे पहिद्धे सझछ 
तत्तों का ज्ञान, उनका सेचन और पूजन होता था तो मानते दारीर पर 
के समान शक्तिशाली था। उसमे पर्चत तक उठाने फी शक्ति थी। 
छेफित कछियुगके जागमनके साथ ज्यों-घ्यों ऋषिसता वट॒ती पे र्त्यों 
का ज्ञान, सेवन, पूजन कम होता गया देंसे दी हमलोगो वी शक्ति रा 
हास होता गया। पिछले सी-डेट सो बर्षासे दमछोग घोर फज्मिताओं 
लिप्त हो गए है। इसी सो-डेंट सो वर्षो्तें हमारी शक्ति का भी जोरसे 
हास हुआ एवं दो रद्द हे। जितना तत्तों का सेपन दोगा इतने ही 


छ 


| 


्ब्् 


( £० ) 
हमारी शक्ति बढ़ंगो। जितने ही ऋत्रिमतामें लिप्त होंगे उतने दी हम ' 
कमजोर होंगे । . 

वायु सबका संचालन करनेवाला है। श्वासके लिए बांयु की बड़ी 
आवर््यकता है। शरीरसें जितने रोम छिद्र हैं वे शरीरके द्वार हैं। - 


उनकी जितनो मात्रामें शुद्ध वायु प्राप्त होगा। उतनाहो शरीर स्वस्थ और 


सबछ होगा। पाचन शक्ति दीघ्र होगो । इसोलिए मनुष्य को वल्ल 
उतना ही पहिनना चाहिए जितनेसे रोम छिद्रों को पर्याप्त वायु मिलने 
में वाधा न हो। बख्र शृद्धार या सजावटके लिये नहों है ।। यह शरीर 
डकनेके लिए ही है'। हस'*चुस्त कपड़े न पहिनें। थोड़े और ढीढे 
कपड़े ही पहिनने चाहिए.। ह॒ 
' आज .कछ का विज्ञान भी सब तत्त्वों की शक्ति पर काम कर रहा 
है। बिजलींके द्वारा जो इतने चसत्कारपूर्ण कार्य हो रहे हैं उस बिजली 
में अप्रि तत्त की हो तो शक्ति है। ,अग्निके साथ जल का. संयोग होनेसे 
स्टीम बनती है |. .इस स्टीसके वर पर रेछ, जहाज, कछ-कारखाने 
इलादि चल रहेहैं। मशीनके कस्प्रेसरमें पवनदेव को छोछा दृष्टियो-. 
चर होती है। आकाश तत्वके बछ पर देशदेशाल्तरके समाचार 


रेडियो द्वारा क्षणभरमें जाने जाते हैं। ... * 
जब ये सारे तत्व इतने शक्तिशाली हैं तो ,इनका उचित रीौतिसे 


सेवन कर हम खर्य ही शक्तिशाली क्यों न बनें,१ हम ऋत्रिमतामें फँस 


. कर सशीन आदिके द्वारा उन तत्त्वासे छाभ उठाने का आनिष्टकर प्रयत्न 


क्यों- करें ? क्‍यों नहीं हम तत्वोंसे अपना सीधा सम्बन्ध जोड़ें ९ 
हमारी बनाई मशीन जब तत्त्वोंके सहारे आम्वयंजनक काय कर सकती 
हैं तो परमप्रिता परमात्मा की रची' हमारी यह शरीररूपी. अद्भुत 
मशीन तत्तों की उपासनासे व॒या, नहीं कर सकती ! 


(६ ४१ ) 


हमारे पूष॑जोंने इन तत्तोके सेवनसे जो दिव्य शक्ति प्राप्त जो थी 
'उसे सुनकर हम अपनी वर्तमान कमजोरोऊे कारण उस पर दिख्याल भी 
-नद्ों करते। परन्तु हमारे पृत्रजों के पराक्र८ फी कघाए अध्षरशः 
सल हैं। हमें थाज तोर, दन्दूक और गोलों पर बढ़ा अमिसान 
हम सममते हं--इनके चलपर दम बिख विनय फर हेंगे। परन्तु घाद 
रखना चाहिये कि तोप गोठों पर निभर करनेवाले मसुष्य वास्तत्म भी 
ओर कमजोर होते हैं। जब तऊ उनके हाथ चल्दफ है और इसे 
चराने का अवसर उन्हें प्राप्त है. तव तक उसकी बषदुरी हे। इस्दृझ 
हाथसे छिन जाते ही वे शत्रुफे प्रहारसे अपनेका बचानेगें जक्षमाये 
जाते हैं। हारे पृवेज--मदहावीर, भीम आदि छो तोप गोरेझे 
विना ही सारी शक्ति प्राप्त थी जो ससमय-उससमय पन्ई शपुसे बचा 
“सकती थी । वृक्ष उल्लाड़ कर, पहाइफे घद्दान तोड़ग्र थे शत्ओं का 
संहार करने और आर्तजनों की रक्षा करनेमें समथ थे। सुप्रिक फ्रपर 
मात्रसे आवतायियों का कचूमर निकाल सकते त्रे । 

योगदर्शनमें लिखा है कि उदान वायु को अपने अनुचुलू शग सेमेस 
हमारी अव्याइत गति हो जाती है। हम जहाँ नी इच्छा णरे. जगा सम्से 
हैं; जहाँ चाहें, चल सकते 5. । 

उदानजयाज्नलपंकउंटफादिप्यु संग उत्वान्तिस' 

डदानके जयसे हम चाहें जल पंक और ऊझाटो पर चदे सम्तेटे 
उनपर चछते हुए हमारे पावोंमें लछ, पंक झौर फॉर्टों फा गरश 
नदों हो सकता। हम जल पर चर्ल पाँच नाते मोगंगे, पाटा पर 
चल पाँवमें काट नहों गड़गे। हम घारे घिना दा महाजडहे साया 
भें सब्छन्द्‌ विचरण कर सफदे & | 

आज दम फुत्रिस रेटियों यब्न्न पर गये करते ५४३ हम समसते हैं 


ली 
हक 


उन्‍क्‍ल> 


2 

हुई ।॒ 
डे ॥ 
श्र 


(६ (४२७०) 


, आकाश पर हमारी विजय हो गई | परन्तु हृदयके आकाश को निर्मछ ?, 
' 'बना कर, थोगी ज़न अपनी अन्तरात्मामें ही आँख, कान - आदि 
बाहरी इन्द्रियों को बन्द कर भूत, भविष्य, वरतमानके सारे , दृश्य देखा: 
करते थे। उनके हृदयमें ही आकाशवाणी हुआ करती थी | 
* »शास रावण का युद्ध क्या है ९ वास्तवमें यह प्राकृतिक तत्वों और 
, क्त्रिमता का युद्ध है । रावण क्त्रिसमता का अवतार था। उसके पास 
हवाड़े जहाज और विजलीके यन्त्र आदि थे। राम प्राकृतिक तेजके 
अवतार थे। उननझे पास न तो थे विमान और न थी मशीनें ।, सीता 
माता पए्थ्वी साता थीं। * कहा, भो जाता है--वह प्रथिवीसे निकलीं 
प्रथिवीमें ही. समा गई'। -रामसे रावण की. पराजय कृत्रिमतां का 
प्राकृतिकतासे पराजय' का द्योतक- हे । 
ज्यों-ज्यों कत्रिमता का वढ़ाव हो रहा है टोॉं-त्यों तत्वों की शक्ति 
घट रदी है। इनकी शक्ति घदनेके साथ-साथ प्राणी मात्र की एवं 
खाद्य पदार्थ की शक्ति भी घट रही है। 
आज कृत्रिम साधनोंसे जो अन्न पेदा किया जा रहा है उसका बुरा 
परिणाम प्रत्यक्ष देखनेमें आ'रहा है। 'अबु अन्नमें, उतनी ताकत नहीं 
रह गई है जितनी आजसे सौ बे पहिले थी। वही हालत झत्रिमता' 
से तेयार किये हुए जछ की है। इसारे शरीर को स्वस्थ और सबल 
. बनाये रखने की, जो शक्ति प्राकृतिक मरनों एवं ( हमारी कृत्रिम गन्दगी 
से अदूषित ) नदियोंके जरूमें है. वह शक्ति शहरों की नलोंसे आनेवाले 
जरूमें नहों है! कछ-कारखानों के कारण नगरों का वायु इतना जह- 
छा हो रहा है. कि नगरनिवासियोंकी आयु और शक्ति का दिन- 
अत्तिदिन हास हो रहा है।।..., है 
कृत्रिमताके कारण आज रात को भी दिन वनाया जा रहा है। , 


प्‌ 


उसमें अग्रितत्त का विजली आदिके रूपन अति पविक सात्राम उग्योग 
होता है। इससे अग्नितत्वका हास हो रद्ा है । जसे सठरीस शिया 
श्वाज दिया ज्ञाता है दसका उचित मात्रार्म उपयोग झरनेसे था लजिदः 
'समय तक कास करती रहगी परस्तु यद्धि इनका अधविऊ सग्णमभ ब्यय 
किया जायगा तो बह शोत ही समाप्त डे जागगी। दहानिश उत्तर 
, कि से का ताप घट रक्त हैं। इसका कारण अग्नितन्च झा हुन्रिमतारं 
हारा अधिक उपयोग ही हो सकता है। यदि बी ऋम | जारी रा नो 
इसका परिणास भविष्यमे हमारे लिए हितरर नर्दों टोगा । 
तत्वों का अपब्यय करके जो नानाप्रकारए आविफ्मार शिपर हरा 
हूं उससे हमारी तृण्ण दिन-प्रतिद्िन रहती जा रहे है जोर उससे 
अशान्ति की भी वृद्धि हो रही है। इन आविप्कारोंड फारप इसारे 
शरीररूपी मशीन पुरुषाथ करनेसे भी दंचित फ्री ज्ञा रे ऐै। इसमे 
हमारी शक्ति का हास हो रहा है | 
प्राचीन ऋषि-मुनियों को भविष्य का ज्ञान था और इस हत्रनिता 
के बुरे परिणाम को ज्ञानते हुए ही उल्होंने इसरो लगी अपनाया था। 
क्ृत्रिमताके बढ़ाव एवं तत्तों की शम्तिके हाल पर मंवायरों पुरुषों को 
ध्यान देकर कझृत्रिमताऊे घटाव फो रोकने एवं घटी हु रृपिमता भो उभ 
से नष्ट करने का प्रयक्ञ करना चाहिये। तभी हमारा ऋल्याग शोसा । 
अत्तएव हसे सरदी, गरसी, हवा, दर्षा की सहल दरने पत उच्चास 
रखना चाहिए। हमें तेव, चायु; जल जादिे सेवनसे जो शरित प्रक्‍म 
हो सकती है उसे शब्दोरने वर्णन नहीं दिया ला सण्मा। इसे तनन्‍डों 
का सब्दा सेवन करना घावियि। 
निर्भया 
हि ई दि 2 का ० 


है 
निभयता सारे सत्कमों का मूल /]. निर्भोड एरप ही सगटा पध्नमे 
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; और सत्य पर आचरण करनेवाले द्वोते हैं। वे ही धर्म और कत्त व्यकेः 

भागे पर,अटल रह सकते हैं । संसारमें जितने भी महापुरुष हो गये 

हैं वा अभी हैं वे निर्भभताके कारण ही धर्म परायण वा कत्त व्यशील 
हो सके हैं 

, इस निर्भयता की प्राप्ति ज्ञान, पवित्र आचरण, प्राणी मात्रके हित 

चिन्तन ओर स्वोपरि ईश्वर भक्तिसे हो सकती है। हम दिनमें जहाँ निर्सय' 

विचरण कर सकते हैं रात्रि होते ही वहाँ जानेमें कुछ संशय उत्पन्‍्न हो 

जाता है। हमें अन्धकारमें भय और प्रकाशमें निर्भयता होती हे । 

, कारण यद्द है कि प्रकाशमें सारी चीजें हमें स्पष्ट दीखती हैं। अन्धकारमें 

हम जान नहीं पाते कि वहाँ पर क्‍या है, कया नहीं; इसलिये भय की 


भावंया उत्पन्न हो जाती हे। अतएवं अज्ञान 'भयदायक और ज्ञान 
निभयता देनेवाला है। 
अशुभ करके अनुष्ठानसे भी भय होता है। शायद भेद न खुछ 


जाय, यह डर छगा रहता है । अमुक व्यक्ति हमारी दुबुछता जानता है । 
वह रुष्टे हो जाय तो भेद खोल देगा। शुभ कमके करनेवाले मलुष्य - 
को सब्र जगह ही निर्भयता हेँ। वह सबत्र खतंत्र निर्भय विचरणः 
करता हैं। 

5. श्राणी मात्र के हितचिन्तन की भावना मनुष्य को पूर्ण रूपसे निर्भय 
बना देती है। हंस सबका हित करें तो हमारा कौन अहित कर सकता 
है ? योग शास्त्रमें लिखा है कि जो मनुष्य मन, बचर्न एवं. कमंसे अहिंसा 
का वती हो जाता.हे उससे हिंसक पशु तक घेर त्याग कर उसके मित्र हो 
जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी अहिसाके अभावसे पशु अन्य पशुओंसे 
भी बेर भाष छोड देते हैं। ऋषि-मुनियोंके आश्रमोंमें बाघ और हरिण 
सर्प और नेवले भी एक साथ खेलते थे। अतः हमारा कंत्त व्य है कि 
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हम मन, बचन और कमसे दसरे का कल्याण ही सोच और कर। हसी 
से हम निर्भय हो सकते है: एवं खय॑ फकल्याणफे भागी हो सफ्ते है । 

ईश्वर भक्ति द्वारा ईश्वर का शरणागत होना निभयना श्रापरि का 
सबसे बड़ा साधन है। यद कहावत प्रसिद्ध है कि अपने मालिक वी 
डेबढ़ी पर कुत्ते भी बलवान दोते है। माना की गोदम छोटा-सा झा 
भी पूर्ण रूससे निर्भय होता हैं। हम अपने सब शक्तिमान्‌ सर्वश्बर सपे 
व्यापक खामीके दरबारभे रहकर निर्भय क्‍यों नहीं हागे, झपनी जगज्ज- 
ननी जगदस्पा की गोदम हमें किसका भय हो सकता है ९ 

अतणव मनुष्य मात्र का फत्त व्य हू कि थे सदा सत्कर्म उते रें 
और सब कर्म ईश्वरापंण करं। अहंभाव सनम कदापि न दवा । यह 
सदा स्मरण रखना चाहिये कि “करो कोई छास, करयो फोर और €₹"। 
इसीसे हमारी सब्ंदा उन्नति होगी। जब मनमे जरा भो भय उत्पन्न 
हो, तो ईघवर का चिन्तन करना चाहिये। ईश्वर जी ओर मन लगाने 
से मन की अशान्ति दूर हो जायगी। निर्मय रनेसे शाति वी इन 
होगी ओर ईश्वर हमें सद्वुद्धि देंगे एवं सदा ही सारे संग रहेंगे। 

माता-पिता को उचित है ऊि थे बच्चों को सदा निर्भवता का ही उप 
देश द। भय देनेवाली फेसी भी चर्चा उनके सामने ऊदावि न झर । दीर 
रस की वातें एवं मद्रापुरुषों का टतिदास आदि उन्हें सुनाया णर। मिन- 
यतासे ही भव, प्रद्माद आदि महापुरुषों का नाम सदा ही अमर ह। 
निभयता और सत्कमके कारण उनका इेप्वर सदा दो सहायक रा हे 

इस शरोर रूपी रघ पर रथ का स्वामी आत्मा सथार है । एस 
रथमें इन्द्रिय रूप घोड़े ज्ञुते हुए । मन (बद्धि सारपि है। हन्द्रियोंडि 
पिपय--शब्दु, रूप, रस, गल्व और स्पश--शन घोह्ो णो टुभानेबार। 
और रास्तेसे गिरानेवाछी घास हैं जो रास्तेपे घगलमे गटदूटमे छगी हुई 
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है। धांड़ों का दिख उस घास को देखकर छलचाता है। वे उसे खाने 

के लिए गड़्ढेमें उतरना चादते हैं। उस समय यदि सारथि छगाम 

को ढ़ीछा छोड़े तो घोड़े गढ़ढेमें चले जायेंगे। वे इस शरीर रूपी गाड़ी 

को भी साथ ले जायँंगे। गाड़ी गड़ढेंमें गिरकर चकनाचर हो जायगी। 

उस पर सवार आत्मा ,जो अपने गन्तव्य स्थान को जाना चाहता था, 

गड़ढेंमें गिरकर दुर्घटना का शिकार हो जायगा, अपने छक्ष्य पर नहीं 

पहुँच सकेगा। इससे स्पष्ट होता है कि मनके ऊपर कितना अधिक 

उत्तरदायित्व है। सारी ज्ञानेन्द्रियाँ--यथा, आँख, कान, नाक, जिह्ना 

ओर त्वचा एवं कमेन्द्रियाँ - हाथ, पांव, मुख, पायु ( गुदा ) ओर उपस्थ 

( जननेन्द्रिय ) इस सनके ही अधीन हैं और इसको सहायतासे ही 

: अपने-अपने कार्य करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मनसे सदा 

[ ज्ञानके संहित काम छिया जाय। मन जेसा होगा वेसा ही हम बनंगे | 

» इसलिये सन को सदा ही ऊँचा रखना चाहिये | कहा भी है कि 'मनके 

.._ हारे हार है मनके जीते जोत' 

सिंह और हाथीके युद्धमें सिंह की ही विजय होती है, इसका कारण 

/ यह नहीं है कि हाथो सिंहसे ढुर्वछ है परन्तु सिंहके मनमें निर्मयता है, 

! डसे आत्मविश्वास है। इसी कारण अपनेसे सबछ हाथीके ऊपर भी वह 
,/. विजय प्राप्त करता-हे | : 


शाखत्रमें कहा है -- 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बनन्‍्धमोक्षयोः 


अर्थात्‌ मन ही मनुष्योंके वच्धन और मुक्ति का कारण है| 
मनके सम्बन्धमें निम्नलिखित वेद्‌ सन्‍्त्र विशेष सननके योग्य हैँं--- 
- शिव संकल्प मंत्र 
। यजुर्वेद अध्याय ३४ मंत्र १ से ६ 
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थज्जाग्रतो दृरमुद्धति दुबे तदु सुप्रत्य त्वंसि । 
दृर्र॑गर्म क्योतिपां ज्योनिरेक तन्से मनः दिव्र्संण्ल्स्मग्यु ॥ 
यह मन जाम्मत अवस्यासें दृर-दूर जाता है। सुप्त अवस्था भी 
बैसे ही जाता है। यद्द अत्यन्त वेगघान और सारी प्योनियों जा भो 
ज्योती रूप है । यद्द दिव्य शक्तिसे युक्त मेरा सन घुस सझन्पपाता मी 
येन कर्माण्यपसी सनीपिणो ब्त छापन्ति विदेशेपु चीरा।। 
यदपृव यक्षमन्तः प्रजाना तन्‍मे सनः शिवर्सप्न्पमस्तु ॥ 
इस मनके हारा ही पुरुषाथों, धद्धिमान्‌ एवं संबी लोग यहा 
( सत्कम, परोपकारादि ) एवं यद्ध काये भी सफल्ताएफ फएर से हैं , 
यह मन मनुप्योंक वीचम अपृत्र शक्तियात्य हैै। बट भेरा मन शिव 
संकल्प अर्थात्‌ पत्ित्र कल्याणकारी निम्बबपात्य शोप । 
यद्म्ानसुत चेतो ध्रृतिश्न बज्ज्योतिरंनरमत प्रजासु । 





जिस मनके हारा ही तान-विल्लान ६ एवं ह्ष्ताद ), चिस्तन दाडिसि एप 
धीरता की प्राप्ति द्ोती है, जो मनुप्यसे ज्योति रप एप क्षमृत शप है. 
जिस मनके बिना कोई सी फर्म नहीं पिया जा सना पर मेरा सन 
उत्तम चविचारवाला हो | 

बेनेढ भूत झुवर्न सविष्यत्त परिमृटीतसगतेस समज्य। 

चेन यतत्तायते सप्तराता तन्‍्से सन, शिउवर्सस्ल्गरा] ॥ 

भूत, बचत समान एवं भरिष्वनफे सार व्यापार मनसे ही आय पिप्रे 

ज्ञाते हैं ( बास्तवमें हसन भनके मल आवरण लोर शिध्षेपसे रट्रिस होल 
पर हम क्रान्तदर्शी बन सफते हे. परमात्मा तझके दषप्न पर सबसे पं ) 
पाँच सानेन्द्रिय चधा सहंकार झोर दृद्धि न सात पिताओं द्वारा को 


$ 
+ कम क 


शत 
; #ह 
यह दसारा लीदनयत घल राय हू इस यथा पा र्विदाता रन ही है । 
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चह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो। 
, यर्मिन्तृच:सामयजूँषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभातिवाराः । 
» यस्मिश्रित्त७ सर्वेमोतं प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
जिस मनमें पद्म, गद्य, एवं गीतिमय सारे वेद रथचक्रमें आरोंके 
समान प्रतिष्ठित हैं। जिसके द्वारा ही सारे चिन्‍्तन और मनन दो 
. सकते हूँ। (तातय यह है. कि आदि सृष्टिमें भो परमात्माने जो 
क्रृषियों को वेदों का ज्ञान दिया उस वेदज्ञान को उन हमारे पूबेज 
ऋषियोंने मनके द्वारा ही अहण किया। आज भी जो वेद शाख्रादिके 
ज्ञाता हो-सकते हैं. वे भी उनको मन द्वारा ही अदण और धारण कर 
सकते हैं )। बह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो । 
सुषारथिस्थानिव यन्मनुष्यास्तेनीयतेडभीशुमिर्वां जिनइब । 
हृत्मतिष्ठ॑ं यदजिरं जविष्ठं तन्‍्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

, रथ का सारथि जिस प्रकार घोड़ों को चढछाता है उसी प्रकार मन 
'इन्द्रियरूपी घोड़ों को चलाता हुआ हमारे शरीररूपी रथ का सारथि 
है। यह हृदयमें स्थित सबसे अधिक वेगवान एवं कभी चूढ़ा नहीं होने- 
वाला है। वह मेरा मन शुभसंकल्पवाला- हो, क्योंकि इसीसे हमारा 
कल्याण हो सकता है । 

प्रत्येक मनुष्य को ध्यानमें रखना चाहिए कि अपनी रीढ़ (मेरुदण्ड) 
सदा सीधी रहे । जप; पूजा, ध्यानके समय तो वह सीधी रहनी ही 
* ज्वाहिएँ। बेठते, चछते और सोते समय भी रीढ़ को सीधा ही रखना 
चाहिए। रीढ़ सीधी रहना आयु ओर स्वास्थ्यके छिए बहुत ही छाम- 
दायक है। रीढ़ सीधी रहनेसे चित्तमें सदा असन्‍्नवा रद्दती हे। रीढ़ 
रूपी यह दृण्ड (मेरु दण्ड) यदि बराबर सीधा रहे तो अृद्ध 
अवस्थामें सद्ाारेके लिए लकड़ीके दण्ड-( छाठी ) की कोई आवश्य- 


कता नहीं पड़ेगी । 

गो, ब्राह्मण, गुरु, साथ, माता-पिता और बृद्धननों णी सेचा परना 
मनुष्य सात्र का कत्त व्य है।  निःस्वा् भावसे को गई सेवा ही सजी 
सेत्रा है । 

गो की रक्षा करना सहुप्य मात्र का कत्तव्य है। रक्षा उसरी 
शक्ति की ही करनी चाहिए। जिस वृश्नसे पुष्ठ और समधर फम ऐने 
को हम आशा रखते है, उम्र को यत्रवृवक्त रक्षा करपे उसफो मज- 
बूत वनानेसे द्वी हमारी आशा पूरी होती है, नऊफि उसको जड़ कादने 


कई 


रक्षा की जाय | स्तन्यपायी प्राणी सात्र शशव कालम माताऊे दूध 
ही पलते द तथा शक्ति प्राप्त करते है। उस समय यदि इन्हें मासाओं 
दूधसे बंचित कर दिया ज्ञाय तो वे कद्मापि पुप्ट. सचछ और द्मीषक्ी 
नहों हो संगे। गो के फल स्वरूप उनके चछड या ६ंल हैं। जसे इत्त 
फे फल मनुप्यके लिए उपयोग हू इसी तरह बेल दी आवश्यकता मदुप 
मात्र के लिये हैं। उलके बिना मनुष्य की सेती-बाड़ों बिल्‍्डलछ ही ने 
पल सकती | पल मितमे द्वी अधिक शब्तिशाली ऐगे उननी ही एमारे 
कृपिकाय की उन्नति होगी और ह॒मे अन्न प्राम दोगा। रसलिए क्ाय- 
श्यक है कि घेलों को शक्तिशाली बनानेके लिए एम उन्रें उनकी माताओं 
के दूधसे वंचित न कर और उनकी शक्ति वी बराबर रक्षा ररे। पूर्म 
रूपसे गी की रक्षा होनेसे ही अपना पल्याण होगा। प्रा्योन झा्में 
वेलोंके पराक्रम की उपम्रा हाथी और सिशफे पराममस दी ऊती मी । 
गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन झो स्पान-स्थान पर नरपुगवे मानस 
संयोधन करते है । पुंगव का अर्थ बेल: ( सांद । होता ए। महुयोकि 


कह ल्‍ 


श्रेष्ठ को नरपुंगद पद्ा जाता धा। फारण बंद एुशपाय साल्यिबता एइ 


की 


बे 
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( ६० ) 
चीरताके प्रतीक होते हैं। अकवर बादशाहके समयके इतिहसमें भी 
यह वर्णन आता है कि वेल इतना ऊँचा द्दोता था कि उसको वेठाकर 
उस पर बोम छादा जाता था। वह पराक्रम वेछों को उनकी माताके 
दूधसे ही प्राप्त था। प्राणिमात्र की शक्ति का आधार अपनी माता का 
दूध ही है। ' ह 
शास्बोंने गौ का दूध लेना केवछ यज्ञके लिए ही वतढछाया है। 
वशिए संदहितामें वशिप्ठजीसे उद्दाछक कहते हैं-- 
गोदोहने महतपाप॑ वत्साहारप्रहारणे | 
अर्थात्‌ गाय का दूध दुहकर उसके वछड़े को माताके दूधसे ध॑चित 
करना महा पाप है। 
वशिए्ठन्नी. कहते हैँ कि-- 
यत्नसंरक्षणार्थाय गां हुह्ेयु: म़ुदृतूफलम्‌ | 
अन्यथा दोहने गावे बत्साघातपातकम ।॥|- 
,.. यज्नके लिए गौ दृहना उचित है और कामके लिए--अपने भोज- 
नादिके लिए--गाय का दूध निकालनेसे वछड़ेके वध का पाप लगता है। 
यज्ञमें घृत दुग्धादि की आवश्यकता होती है 'ओर थज्ञसे प्राणिमात्र 
- / "का जीवन है इसलिये यज्ञार्थ गाय दूहनेके सम्बन्धमें वशिष्ठजी ओर भी 


व्ा 
हु 5२२ हम छ् । 


कह _सकमममकम, 


७- गोदोहने महत्‌ पुण्य॑ केवल यज्ञहेतवे। 
”- चन्नात्‌ सृष्टि: प्रजायन्ते अन्नानि विविधानि च ॥ 
» तृणास्यौषधान्यथ च फलानि विविधानि च। 
, ' जीवानां जीवनार्थाय यज्ञ: संक्रियतां बुघे:॥ 
' * *केंब॒छ यज्ञके लिए ही गाय दूहनेमें बड़ा पुण्य हे। क्योंकि य्ञसे 
, ही संष्टि चलछती है अन्न, घास, औषधि ओर फल उत्पन्न होते हैं। 


बन चअआय 
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४११ 


( दँ? ) 


प्राणिमाव्के जोबनथारणक छिए व्य ब्िया जाना हो चाहिस 
पद्मपुराण शमाख्रमेद् प्रररण, अध्याय 5३ से 7नृूमानली पेट 
यः शृद्र: कपिछा गा व पयावृध्यानुपालये 
तस्य पाप समवास्‍्तु चेत ु््यामदू्ने बच: ॥ 
जो शुद्ध दूध की अभिवापासे गो पाठता है इसको को पाप है 
बह पाप मुझे छमे यदि म॑ अपनी प्रतिता पूरी न कह ( ज्ञण शुद्र 
दूधके लिए गाय पालनेस पातऊफ ए सकता है इससे कवि दुड्धि 
द्विज्ञोंके लिए दूध की इच्छास गोपाछन कदापि विद्वित नरींगे सरनसा ) । 
मनुप्य जन्म की सफलताओे लिए ततान-श्यिन पी उत्नति को 
आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जब तान-पिश्ञानद्े मंदार, गुर 
ब्राष्मणों को सेवा की जाय और उनसे उपदेश प्राप्त किए ज्ञाय और उमा; 
उपदेशानुसार चलकर ज्ञान की प्राप्ति की जाय । 
महाभारत-अन्ुशान पथ अध्याय १०९१ मे स्पा ई 
ते हि छोकानिमान सर्वान धारयन्ति मनीपिणः । 
आ्राषणा; सदलोकाना भद्ान्तोी घमसतद: । 
धनदागाभिरासाश्र वाद्संप्मरताश ये । 
रमणीयाश्न भृतानां निधान च धृत्तदता: । 
चिह्ाानू झ्राण सभो छोकों को धारण फरते ८। ( अर्मान राई 
सर्यादामे रहते हुए सदुपदेश द्वारा मनुष्यसात्र को मद ररादे £ ) 
वे संसारमें महान है और धर्मफ्े ठो सेतु एऐं। धन फे द्यागसे दे सदतेः 
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खूदणीय हँँ। थे अपनी बाणी पर नियत्त्रण रुपते ह। होकप्रिय एँ, 


के पाधार 5 जज -नका, - ड कफक जल त्न्प स्जल 
प्राणिमान्रफे सुखफे साधार ६ एदं सत्य, संबग फऊादि कगत प्र हृह 


रहनेवाले ६ । 
गृहस्थाक्षमसे मनिइृत्त होप र ह्ररादण दूद धारण एर जो सापनाएे 


न 


प्र 
बी 
। 

च्ह 
न्‍ठ 
कई | 


ः ( दर ) 
हूते हुए प्राणीमात्रके कल्याण का विल्तन करते हैं और परोपकार निरत 
“रहते हैं उन्हें साधु कहते हैं4$ उनकी सदा यही भावना होती हे कि 
स्व भवस्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया:। 
स्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
सभी सुखी हों, सभी नीरोग रहें, सबका कल्याण हो, कोई दुःखी न 
रहे । ऐसे महानुभावों की सेवा करना और उनसे उपंदेश प्रहण कर 
तदनुसार आचरण करना, हम सबों का परम कत्त व्य है । 
मनुष्य को जन्म देकर उनके पालन-पोषणमें माता-पिता को जितना 
असीम' कष्ट उठाना पड़ता है उसका वद्‌छा मनुष्य सारे जीवनमें नहों 
चुका सकता । अतः उनकी जितनी भी सेवा की जाय, उतनी ही 
थोड़ी है। उनके आदेशानुसार चलकर उनकी आत्मा को सव प्रकार 
से संतुष्ट रखना संतान का कक्त व्य है । 
शुश्रृषते यः पितरं न चासूयेत्‌ कदाचन। 
' मातर॑ आातरं वापि गुरुसाचार्यमेव च || 
तस्य राजन्‌ फल विद्धि खलोंके स्थानमचितम्‌ | 
न च पश्येत नरक॑ गुरुझुश्रुपयात्मवान्‌ ॥ 
भीष्मपितामहने अनुशासन पे में राजा युधिष्ठिर को उपदेश करते 
हुए कहा है कि जो सनुष्य पिता, माता; ज्येष्ठ श्राता, गुरु, आचाय 
आदि श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करते हैं और उनकी निन्‍्दा या बुराई कदापि 
नहों करते वे सब प्रकारके सुखः ओर सम्मानके अधिकारी होते हैं। वे 
कभी दुःख शोक नहीं भोगतेः। 
माता-पिता शुरु आदि पूजनीय व्यक्ति. की आत्मा ज्ञो सेवासे 
असन्‍्न होकर आशीर्वाद देती है उससे ही घर को सुख-समृद्धि प्राप्त 
होती 'है । वह घर सदा फछता-फूछता रहता है । 


4॥+% 


( ६३ ) 


वृद्धजनों की सेवा करना भो हघारा आडश्यफ मध्य री। 
उन महानुभावों को भी अति इचित है कि ग्रहस्थाधमसे निद्रय 
होकर वानप्रस्थाश्रमसे प्रवेश कर सभो दासनाओं एवं शपा्षमा 
त्यागकर सबको समभावसे देखते हुए, मन दो उ्य रफ्ते हुए, सिप्रग 
भजन ओर प्राणि मात्र का दित चिन्तन ऊरते हुए अपनी जात्मा मो 
उज्ज्वल चनाव॑। 

शादधानि विद्या, कम, वच्चुबगं और घने साथ शी शायर हो 


के पक 


भो सान का कारण बतलाया है। टसीलिये अपने यहों फ्री तो यश 
परिपादी रही है कि विद्वानों या धनवानोंऊे भो ढगके बरे- 
शूद्रों को भी चाचा, दादा, भाई आदि दाब्दांसे सम्पोधन फरते सटे 
मतठुजी कहते हं-- 
अभिवादनशीलस्यथनित्य॑ उृद्धोपसेदिनः । 
चत्वारि तस्थ बधन्ते आयुर्वियायशोवल्म।॥ 
दूसरोसे मिलने पर उन्दे अभिवादन ( नमसकार-फ्रगाम झाद्दि ) 
करनेवाले एवं सदा ब्ृद्धजनों फो सेवा फरनेचाले को जायु बदो सोम 
है, उसकी विद्या बढ़ती, यश और व भी बत्ते ६। सचमुच एक करे 
सेवा करनेसे, उन्हें प्रसन्‍न रसपनेसे उससे हमे ब्परदेश और क्ाशीयाद 
प्राप्त दोंगे । उससे हम सब प्रकारसे मुग्ग समृद्धि प्राप्त झखे रखेंगे। 
हमारा गाहेस्थ्य सुख-सम्पत्तिसे भरपूर होगा । 
चुद्धों की सेंदा दयों करनी चादिए, (सके कई 
यह कि किसी समय ज्ञप ये फाय फरनेसे समन 
जो छुछु कर सकते थे, किया ६॥ ऊद हसारा दल तप है दि इनगो 
चद्धावस्थामें उनके प्रति कूमतता प्रम्द दरनेझे निये हम उसी शथा- 
शक्षित सेवा कर और इनके पुणसे सुस्त हों । दूसरा यह है हि छपनी 


कक ह। 


ब्रज चना 
दारण 7 एय नो 


न 
पक 
5. दुस्ा सर | 4ए प्र: 


( दे४ ) 
बड़ी आयुके कारण उन्होंने संसारमें उतार च़ढ़ाव जीवनके उत्थान-पतन 
की, घड़ियाँ; देखी हैं। उनका अनुभव बहुत अधिक है । यदि वे बयो- 
वृद्ध, होनेके साथ ही विद्या वृद्ध ओर ज्ञानवृद्ध भी हैं. तो, उन्हें शास्र की 
विद्या ओर सत्ता का जीवन्के श्षेत्रमें साक्षातंकार करने. का पर्याप्त 
अवसर, मिर्ां है. हमारी पुस्तकी विद्या केवछ तोता रटन्त है। बृद्धजनों 
का ज्ञान अनुभवसिद्ध ओर प्रत्यक्ष है। अतः उन वृद्धोंसे जो ज्ञान हमें 
प्राप्त ही, सकता है. उसका भूल्य चहुत अधिक हे। उनके उस ज्ञान 'और 
अनुभवः को हम उनकी'सेवा द्वारा ही भ्राप्त कर सकते हैं। किसीने ठीकः 
ही कहा है. कि-- है 
| ..गुरुशुश्रुषया विद्या पुष्कलेन घनेन वा । 
विद्या प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है. गुरु की सेवा-।' 
इसलिये वृद्धोंक अनुभवसे छाभ उठानेके लिये भी वृद्धसेवा की परम 
आवश्यकता है ।' 
अपने शा््रों ओर इतिहास,-पुराणोंमें स्थान-स्थान पर हमें ऐसे 
प्रमाण मिलते हैं जहां बृद्धसेवा करनेवालों को ही यथाथ' बविद्वानू या 
ज्ञानी मांना ग़याः है । ह 
'रामायण ( वाह्मीकीय ) युद्ध काण्ड सगे १८ श्छोक ८ में रामचन्द्रः * 
जी सुग्रीवके सम्वन्धमें कहते हैं--- 
अनधीत्य च' शाख्राणि वृद्धानसुपसेव्य च। 
न शक्यमीदर्श वक्‍तुं यदुवाच हरीश्वरः॥ 
' अर्थात्‌ जिसने शास्त्र पढ़कर ब॒द्धों की सेवा नहीं की है वह ऐसा : 
सुन्दर धर्मानुकुछ नहों बोल सकता है जेसा सुप्रीव बोलते हैं । 


महाभारत सभापवरमें' भोष्मपितामह राजसूय यज्ञसमें अग्रपूजाके 
लिये ऋष्णजी का भ्रस्ताव करते हुए कहते हैं-- 


( दँ 


ल्‍् 
घी 


घानवुद्धा मया राजन्‌ बहव: पयु पासिता: । 
+ तेपां कथयतां शारेरह गुणवत्तो सुभाव॥ 
हे युधिष्टिर, भेने वहुतसे मानी दरों की सेत्रा को है। उन सो 
मुखसे मेने श्रीकृण्के गुणों को प्रशंसा सुनी है । 
उसी महाभारत के सभा पवम दुर्घाधन अपने रिसा धरूरराष्ट्र रे 
कहता है -- 
राजन, परिणतप्रतों वृद्धसेवी जिनन्द्रिय:। 
प्रतिपन्नान्‌ स्वका्यपु संगोहयसि नो भुशम्र ॥ 
हे राजन, आप परिपक्व तानवाले, जिनेन्द्रिय और घुद़सेपी है । 
धृतराष्ट्र युविष्टिस्से उनकी प्रशंसाम कहते &ै। (महाभारत लभा परदे) 
वेत्थ त्व॑ तात धर्माणा गति पृक्ष्मां युधिष्टिर । 
विनीतो5सि मद्दप्रात वुद्धानां पय्न पासिता ॥ 
हे तात, तुम विनयी और बड़े चुट्विमान्‌ हो, तुम वृह़जनों ही सेया 
करनेवाले द्वो, धर्म की बारीकियों फो जानते हो। 
महाभारत अनुशासन पव्‌ अध्याय १६३ में भोष्मपितामर सुधि- 
एिरसे कहते ६-- 
दानेन भोगी भवति मेधावी इद्धसंवया | 
अहिसया च॒ दीर्घायुरिति भराहमनीपिण:॥ 
दानसे मनुष्य भोग्य पदार्थों को श्राम्त करता ऐ। वुद्“ों की सेडा 
क्रनेसे सेघावी होता है और अहिसा ( मन, वयन- और पमसे प्राण 
मात्र का हित साधन ) से दीर्घायु जी प्राप्ति रता है. ऐसा एपनी 
बुद्धिमान पुरुष फरते है 
लट्ष्मीजी कटती ए-में ६ दृष्ोपसेवानिरते थ डास्ते ) 
सेवा करनेवाले जितेन्द्रिय मजुषण्दके पास धदा रहती ए। पृद्धजनों वी 
५ 


के 


(६६ ) 


सेवा और मदद द्वारा, उनकी आत्मा को सब प्रकार से प्रसन्‍न रखना 
ओर शक्तिशाली बनाना हसारा परम धर्म है। छेसे किसान अपनी 
खेती के शेष भाग की उत्तम बीज के लिये रक्षा करता है जिससे 
आगे इन्हीं बीजों से पेदा हुए पौधे भी मजबूत हों। इसी तरद बीज- 
रूपी आत्मा भी पहिले जन्म में जितनी शक्तिशाली, ज्ञानसम्पल्न 
तेजस्त्री द्ोगी, पुनजेन्म में भी वही शक्ति कायम रहेगी और वे शक्ति- 
शाली आत्मायें, ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, सहापुरुषों के शरीर धारण कर 
हमारे भावी समाज को अत्यधिक समुन्तत और शक्ति-संपन्‍न 
बनायेंगी । 
../ कमे, वचन और मनसे दश कर्मो को ल्यागना उचित है, इस सम्बन्ध 
में भीष्म पितामहने महाराज युधिष्ठटिर को अनुशासन पद के तेरहवें 
अध्यायमें निम्नलिखित श्छोकोंमें उपदेश किया है-- 
कायेन त्रिविध॑ कर्म वाचा चापि चतुर्विधम। 
मनसा त्रिविध॑ चब दश कमंपर्थास्थजेत्‌ || 
शंरीरसे तीन प्रकार के वचनसे चार प्रकार के और मनसे तीन 
प्रकारके कम त्याग देने चाहिये। 
प्राणातिपात: स्वेन्यं च परदारानथापि च। 
.._ ज्ीणि पापानि कायेन स्वतः परिव ्जयेत्‌।॥। 
जीव हिंसा, चोरी और परल्ली गसन-ये तीन कर्म शरीरसे ल्यागने 
योग्य हैं । 
असतूप्रलाप॑ पारुष्य॑ पेशुन्यमनृत॑ तथा । 
चत्वारि बाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुचिल्तयेत्‌ ॥ 
असम्बद्ध ,प्रछाप', ( वे मतलब की वात, ) कठोर वचन, परनिन्दा 
( चुगली ) और भूठ बोछना--ये चार वचनके कम त्यागने योग्य हैं। 


( दंड ) 
अनभिध्या परम्वेपु सबमत्तेपु सोहदम । 
कमंणां फलमस्तीति ब्रित्रिध॑ मनसाचरेन ॥| 

पराये धन पर मन चलाना, दूसरों का अदित सोचना, भाम्लिझमा 
( अर्थात्‌ वेदादि शास्षों फी निल्दा फरना एवं कम फडसे विश्वास न 
श्खना ) ये तीन मानस कम ८ जो त्वाज्य ४। समुप्य को परगप्रे धन 
पर सन न चलाना चादिये, प्राणिमान्से प्रेम रपना चाएयि, सर-द्रप्ा 
जो हमें प्राप्त दो रहे हैँ. वे इमार कर्मा फे फल्स्वरुप पी दे ऐसा इट 
विश्वास रखते हुए ईश्वर में आस्था रसनी चाहिए एवं बेद और एप 
की निन्‍दा न करनी चाहिये | 

ये शरीर, वचन और सनके जो दूस कम ट्याज़्य चतलागे गये हे 
उन्हें कदापि नहीं करना चाहिये। कारण इन ऊकर्मा फा परमेवाला 
तो व्यक्तिगत झुपसे टुःग्प का भागी होगा ऐौ साथ ही दूसरे लोग 
असत्‌ कर्मसे दु,स पायंगे। उसकी देखादेसी दूसर भी असत्त कममे 
प्रवृत्त हो जायंगे। इससे संसार का अद्िव होगा । अतण्व इन तुमज्य 
कमोफे स्यागनेमें दी अपना एवं संसार मात्र फा फल्याश ऐ । 

एक चार पावतीजीने भगवान्‌ शंफरसे पूछा धा-स्पामिद- दिस 
शील, चरित्र और आचारसे मनुष्य स्वगे जाते ६ १ इसझा धर 
भगवान्‌ शंकरने निम्न रुपसे दिया एे, लो मराभारत जरुशासन पदक 
अध्याय १४४ में वर्णित ऐ। 

देवि धर्माथत्शं घर्मनित्पे दमे रते 
सर्वेध्राणिद्वित: भरनः झयतां बुद्धिवद्ध नः ॥ 

देषि, तुम धमं एवं अपथके विशेष तत्व को ज्ञानती ऐ | हुम सदाही 

धममें भर इनिद्वय दूमनमें रत रहती ऐो । ठुसने जो प्रशन दिया है 5छूमे 
प्राणिमान्र का रिव होगा शोर वह मनुप्यों णी एट्टि दटारगा | इसे मम * 


( ईै८ ) 
सत्मधमेरता: सन्त: स्वेलिज्ञविवर्जिता; । 
धर्मलव्घाथभोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

. जो-मनुष्य सत्य धर्ममें सदा ही रत रहते हैं, किसी प्रकार का 
बाहरी आडम्बर नहीं रखते और सम्पूर्ण कुलक्षणों एवं ढुव्यंसनोंसे विरत 
रहते हैं, और धर्मपूषेक उपार्जित धन का उपभोग करते हैं, वे सुखी हैं। 
(धर्ममें सत्य सबसे वड़ा है। वह भगवान्‌ का अन्यतसम रूप है। 
यदि केवल सत्य की साधना की जाय तो सब वस्तु अपने आप प्राप्त 
हो जाय ।') 

नाधमंण न धर्मेण वध्यन्ते छिन्‍्नसंशया: । 
प्रल्योत्पत्तितत्त्वज्ञा: सर्वज्ञा: स्दर्शिन: ॥ 


जो संशयसे रहित हैं, प्रढ्यय और उत्पत्तिके तत्त्व को जाननेवाले 
हैं। वे सर्वेज्ञ समदर्शी अघरम या ध्मेके, भी वन्धनमें नहीं बँधते। 
( धर्म का फल स्वर्ग और अधर्स का फल नरक है पर हैं दोनों ही 
बंधन । स्वर्गमें खुख तो होता है पर बह अल्ततः नाशवान्‌ है। फछतः 
सकाम कम का , परिणास वन्धन है परन्तु संशयरहित एवं सृष्टि की 
शेषता जाननेवाले महाजन भव बन्धनमें, कर्म करते रहने पर भी नहीं 
यड़ते ) 
वीतरागा विम्रुच्यन्ते पुरुषा: कमंवन्धने: । 
कमंणा मनसा वाया ये न हिसन्ति किच्चन, 
ु ये न सज्जन्ति कस्मिश्वित्त न वध्युन्ति कमंसि:॥ 
कर्म, मन और वच्ननसे जो किसी भी आत्मा को किसी भी तरह 
का कष्ट न देते; जो राग ओर ढ पसे रहित तथा किसी भी विषयमें 
लिप्त नहीं होते वे कमके वन्धनमें नहीं बँधते | 


$)+ 


( #5६ ) 
प्राणातिपाताद्विरता: शीलवन्दो दयान्विना: । 
तुल्यद्न प्यप्रिया दान्‍्ता मुच्यन्ते कमदन्‍्धन: | 
जो इन्द्रियोंके विषयांसे निवत्त रदते 8, शीलवान और दयानद £- 
शत्रु और मित्र फो समान सानते हैं और जो मन ऊो अपने सरशामें 
रखते हैं वे कमकि वन्‍्धनोंसे छुटकारा पा जाने £ | 
सर्वभूतव्यावन्तो विश्वास्या: राबजन्न॒पु । 
त्यक्त्हिंसासमाचारास्ते नरा; स्वगंगामिनः ॥| 
जो प्राणीमात्र पर दया रखने, ज्ञिन पर सभी प्राणी शिथास 
करते और जिन्होंने हिसा त्याग दी है जौर उत्तम आदारवाले रे हे 
छुखी ८ 
परस्घे निममा नित्य परदारधिवजका: | 
धमलवब्धान्नभोक्तारम्ने नरा: खर्गगामिन: ॥ 
जो सज्जन दूसरेफे घन पर कभी भी मन नहीं उल्ाने; परायी म्प्री 
से सदा दी घिरत रहते हैं. और धर्म पृथक पुरुषार्थसे जन्न उपाश्न 
करके भोगते दे थे सुखी हैं. 
माठ्वत्खर्वच्चेय नित्य दुटिदिवण ये । 
परदारेपु बनेल्ते ते नरा; स्पगयामिनः॥ 
जो सज्जन परायी स्त्रियों मो सदा ही माता, बएन था फम्याफे 
समान समभते द; वे सुखी हूं। 
स्तेन्यान्निवृत्ता: सतन॑ सनन्‍्हुष्टा: म्यधनेन थे । 
स्वभाग्यान्युपजीव न्ति ते नरा: स्वर्गगामिन, ॥ 
जो सज्जन फर्यों भी घोरी नहीं परते, सदा अपने धनमे हो संठु 
रहते, अपने भाग्यानुसार ( बम फरते एए ) भय पर ही विश्ास एस्फे 
श््‌ 


हक 


अपना निर्वाह फरते. दे हर्स 


( ७४० 2 
स्वदारनिरता ये च ऋृतुकालामसिगामिन: | 
, “अग्रास्यसुखभोगाश्व ते नराः स्वर्गंगामिन: ॥| 
जो सज्जन अपनी दी स्त्री में रत रहते हैं और क्रूतुकालमें 
सन्‍्तानोत्पत्तिके ही लिये गमन करतें हैं न कि इन्द्रिय सुखके लिये वे ही 
सुखी हैं । 
परदारेषु ये नित्य॑ चरित्रावृतोचना: । 
, यत्तेन्द्रिया: शीरूपरात्ते नरा: स्वगंगामिन: ॥ 
जो सज्जन कभी भी दूसरे की स्त्री को 'बुरी दृष्टिसे नहीं देखते 
/और अपनी इन्द्रियों को सदा ही वशमें रखते हैं. एवं शांत स्वभावसे 
रहते हैं वे ही सुखी हैँ | 
एय देवकृतो -माग: सेवितव्य: सदा नरे: | 
अकपायकृतश्चेव सार्ग: सेव्य: सदा चुघेः ॥| 
दानघर्मस्ोयुक्त: शीलशौचद्यात्मकः | 
वृत्त्यथ धर्महेतीबा सेवितव्य: सदा नरे: | 
स्वर्गवासमभी प्सद्धिन सेघ्यस्त्वत उत्तर: || 
यह जो कल्याणकारी सार्ग है उस पर सभी को चलना चाहिये। 
यद्द पाप रहित है वस्तुतः इस राहमें दान, धर्म, तप, शीछ, शुद्धि और 
दया--सभी वत्तंमान हैं | जीविका और घधम्मके लिये भी इस मार्ग पर 


सदा ही चलना चाहिये । यह मार्ग सुख का देनेदाला है। इसके . 


विपरीत कभी भी न चले । 
- उमोवाच 
बाचा तु वध्यते येव मुच्यतेंडप्यथवा पुनः | 
५... तानि कर्माणि में देव वद्‌ भूतपतेजनघ ।॥॥ 


भगवान शद्डरसे पार्वतीजी पूछती है. कि किस प्रकार की -वाणीसे 
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( ४१ ) 
मनुष्यों को चंधनमें पढ़ना पटुता है, किस प्रकार हो बागीसे परस्यनसे 
छुटता है एवं खुख को प्राप्ति होनी है, यद आप छपिये | 
गद्देश्वर ज्याच 
आत्मद्वेचो: पराय वा नमंहात्वात्यासया | 
थे सपा न घठननीद ते नराः स्वर्गंगामिन: ॥ 
जो सज्जन अपने लिये तथा परायेके लिये सेल ( क्रीहा ) पौर 
हँसी-दिहग्टे मे भी भूठ नहीं बोलते, वे दी सुर 4 । 
दृत्यथ धमंद्ेेतोवा कामकारात्ततेव थ। 
अनून ये न भापल्ने ने नराः स्वर्गयामिन: ॥ 
जो सज्जन जीतिका एवं धर्फे लिए और इच्छा थी पृत्तिक लिये 
कभी भी मूठ नहीं बोलते, वे दी छुपी ह्द्। 
एलछगां वाणी निराबाधां मधुरां पापवर्निताम । 
खागतेनाभिभापस्ते ते नरा; स्पर्गगामिनः:॥ 
जो वाणी फोमल एवं प्रिय तथा चाधारडईिति, साफ-साफ मय 
चतानेवाढी और भीठी दोने पर भी पाप रहित याने मद दे हो जो 
सज्जन ऐसी बाणीफे साथ सबका आदर-सत्फार फरने एं. ये सुल्ती है । 
परुष ये न भापन्ते कटु् निप्टुरं तथा। 
अपेशुन्यरता: सन्‍्तस्ते नरा: स्वर्गंगयामिनः ॥ 
जो सज्जन फ्ठोर फड़वी और निप्ठुर चाणी भी भी नं यो 
एवं किसी की भी निन्‍्दा ( घुगली ) नहों फरते ये ऐी झुस्पी रू । 
पिशुनां न प्रभापल्ते मिन्नभेदररों गिरमू। 
परत मे तु भापन्ते ते नराः स्वरस्यामिन: ॥ 
जो सज्जन मिश्नेफ़े आपसभे भेद टाहनेवादों छगटी नहीं परते 
और साथ ही ऐसी दाणी घोलते € तो सत्य तथा मिद्रता को दटार- 


क्र 
हे 


हे ( ७छर )-. 
पाली होती है वे दी सुखी हैं । * 
ये वर्ेयन्ति परुष परद्रोहँ च सानवा: । 
स्वेभूतसमा दास्तास्ते नराः स्वर्गगामिन: ॥| ४ 
जो सज्जन आपसमें द्व पता होते हुए भी कड़वी वाणी नहीं बोलते 
हैं, प्राणी मात्र को समभावसे समभते हैं एवं अपनी इन्द्रियों को वशमें 
रखते हैं वे ही सुखी हे । ४ 
शठप्रद्मपाह्विरता विरुद्धपरिवर्जका: | 
सौम्यप्रछापिनो नित्य॑ ते नराः स्वर्गगामिनः ॥| 
जो सज्जन जो वात हितकर नहीं है तथा आपसमें विपरीत है 
उस पर कभी भी तक नहीं करते हू । जो'वात हितकर एवं ज्ञान देतते- 
बाली है उसकी चर्चा सदा ही करते हैं वे सुखी ह। 
न कोपादूव्याहरन्ते ये बाच॑ हृदयदारणीम | 
साल्त्व॑ बदन्ति ऋ दृध्वाउपि ते नराः स्वगंगामिनः || 
जो सज्जन क्रोध” आने पर भी ऐसी वाणी नहीं बोलते हैं. जिससे 
दूसरों के हृदय को चोट पहुंचे क्रोध आने पर भी शान्तिसे ही चोलते 
हैँ वे ही खुली हैं। 
एप वाणीकृतो देवि धर्म: सेव्य: सदा नरे:। 
झुभः सत्यगुणो नित्य चजनीयो झपा चुधेः ॥ 
हे पार्वतीजी, यद्द जो वाणी का धर्म कहद्दा गया हैं वह सदा ही 
सभी सनुष्योंके सेवन योग्य है यह शुभ है ओर सत्यगुणयुक्त है। मूठ 
को सवंदा ही त्याग करना चाहिये | 


उमोवाच. ' 
समनसा वध्यते येन कमंणा पुरुष: सदा। . . '.. 


हि तस्मे त्र,दि महाभाग्र देवदेव, पिनाकघृतू ॥| 


जी  ह, 


, माता पावतीजीने शंकरमीसे प्ृद्ठा कि है भगन्‍न दिस प्रशारों 
आानस-कमसे मनुष्य वंधन को प्राप्त होते और उसे मानस-कर्मसे 


झुख प्राप्त करते ४ बह आप छद्दिये । 


भद्ेखचरज्वाच 
मानसेनेह धर्मण संयुकता: पुदपा' सदा। 
स्व॒ग गच्छन्ति कल्यागि तस्ने कीतेयनः शृणु ॥ 
दुष्प्रणतीत' मनखा दुष्प्रणिततराष्मति: | 
मनो वध्यति बेनेह क्षण वाक्य शुभानने ॥ 
है कल्याणी, जिस प्रकारके मानस-धर्मले शुक्त मनुष्य सादा झसख 
को प्राप्त होते हैं एवं जिस प्रकारफे सानसिक दुष्ट झमेसे ममुप्य एशर 
के भागी होते ६ वह में आपको दतछाता / सुनिने। 
अरण्पे विजने स्यस्त परस दृब्यते यदा । 
सतसा5पि न द्विसस्ति ते सराः स्पर्गधाशिन: ॥ 
जो सज्जन, जन्नलग या निज्ञन स्थान पढ़े हए अथवा रफरों हम 
भी दूसरेफे धन को देखकर उसे लेसे झी एच मनमे भी नी ले 
ही सुखी हूं 


ई 


झ्ामे गृ्टे वा ये द्रव्य पारवर्य पिलने रिपरसम। 
नाभिननदन्ति वे निय' ते नराः स्वर्नगामिनः ॥ 
जो सज्जन साव या परम भी निज्ञन रधानभे रहसें गण असरेमि 
को देखकर कभी भी प्रसन्‍न नहों होते, अथवा भन ना चारऐे, 
दे एी छुपी हैं । 
तथव परदारान ये दामदतान स्योगनान। 
मनसाएरि न दिसम्ति ते मरा स्र्मसा निन: ॥ 
उसी पअकार फामवासनासे युक्त हद एडास्त संपानमे मिद्टी | 


। 
अर ३ 


' ( छ४8 ) 


परायी स्त्री को जो सज्जन मनसे भी कभी नहीं चाहते वे ही सुखी दें। 
शत्रु मित्र च ये नित्य तुल्येन सनसा नरा:। 
भजल्ति भेत्रा: स्भस्य ते मरा: स्वर्गगामिन: || 
जो सज्जन मिलने पर शन्नू और मित्रको सदा एकसे मनसे अभि- 
नल्दन करते हैं तथा जो सबसे ही मित्रता रखते हें वे ही सुखी हैं । 
श्रुतवल्तो दयावल्‍्त: शुचयः सत्यसद्भराः। 
स्वेस्‍्थें: परिसस्तुष्टास्ते नरा: स्वर्गगामिन: ॥ 
जो सज्जन शास्त्रके जाननेवाले और द्यावान हैं, ' भेदभावसे रहित 
( शुद्ध मन ) और सत्यवतवाले हैं, अपने दी पुरुषा्थसे प्राप्त हुए. 
धनसे सन्‍्तुष्ट रहते हैं, वे ही सुखो हैं। ! 
अवेरा ये त्वनायासा मेत्रीचित्तरता: सदा। 
सबंभूतद्यावल्तस्ते नरा; स्वगंगामिनः || 
जो संज्जन वेर-विरोध नदीं करते, सदा सबसे मित्रता का भाव 
रखते एवं सभी प्राणियों पर दया करते हैं. वे ही सुखी हेँ। 
7 है श्रद्धावन्तो दयावस्तश्रोक्षाश्रोक्षजनप्रिया: | 
धर्माधरमविदो नित्य ते नराः स्वर्गगामिनः | 
जो सज्जन सदा ही श्रद्धा ( अर्थात्‌ सत्य को ग्रहण करने एवं उस पर 
दृढ़ रहने की बुद्धि) से युक्त हैं; दया और पवित्र हैं. और पवित्न- 
जनों की संगति करते हैं एवं धमे, ओर अभम को ,जानते हैं वे ही 
सुखी हैं। ' 
शुभानामशुभानां च कमेणां फलसअये । 
विपावज्ञाश्व ये देवि ते नरा: स्वगेगामिन:।। 
जो सज्जन, झुभ और अशुभ कमके परिणाम को जानते हैं वे ही 


सुखी दें । 


( उ५ 3) 
न्‍्यायोपेना गुणोपेता देखद्विजपरा: सझा | 
समुत्थानमजु॒प्राप्तास्त वरा; स्यगगामिन, ॥ 
जो सज्जन सदा द्वी न्‍्यायदान हैं, शुणवान है, देइदाओं छो 
गुरुजनो में श्रद्धा रखते & तथा आत्मा की उन्मनिर्मे लगे गाने: 
मुली ह। 
शुभ: फमफम्ठेट वि मयते परिवी तिता; ॥ 
स्वर्गंसागपरा भूयः कि त्व॑ श्ोतुसिपटस्टसि 
हे देवि, ऊपर जो सानस-कर्म मंने करे ४ उसके फल शुभ 6। री 
सुख का सागे ऐ। 
कमणा, वादा, मनसाके जो ऊपर लिखे नियम भगपान शंरसजोने 
हमारे लिये बतलाये ६ 5न नियमोकि अदुसार कम परनेगे है हमारा 
कल्याण द्वोगा लेकिन ये नियम नो हममें स्वमावसे चादिये । 
इसमें हमारो विशेषता नहीं!हँ । हन फर्म यि विपरीस घलनेसे ॥ मारा 
हास होता है। अपने पुरुपायंसे निःस्थार्भभायसे प्राशिमात्र णी खझेदा 
करने, तथा योगके द्वारा प्राुतिक आचु फो उन्नत बरनेमें एमारी छा, 
विशेषता भी है। 
महाभारत आखमेधिक पदेस अज्ञु न द्वारा छृष्णस दीनाओे उपदेगा 
क्ये फिरसे कहने की प्राथना की ज्ञाने पर प्रो ट्ृप्णने जो दाश्यय सर 
सिद्धका संदाद अध्याय १७ ( अनु गीठा पद शप्याय २) भे शवाएा 
था उसमेसे आयुपुद्धिफे जो सियम बताये गये ये नीदे निसे एल है, 
आयु.पीर्तिझम्रागीद यानि इत्यानि सेडते 
शरीरप्ररा यस्सित्तेपु छीजेएु सदर: ॥ 
ऊआनु:क्षयपरीतात्समा विपरीतानि सेयते। 


घंडिवपाविर 2० 
पछिखपादतद रास्प चिनद्रातश हऋरए5+ग् पते |! 


द्््‌ 


( ७६ ) 
मनुष्य सात्र का कत्त व्य है कि वह अपने सनुष्य शरीर को सफल 
अनानेके लिए इस छोकमें वे हो कर्म करे,जो कि आयु ओर कीर्ति को 
अढ़ानेवाले हैं. तथा जिनका आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। यदि उन 
सभी सत्कमों का छोप हो जाता है तो मनुष्य का भी पतन हो जाता 
है। कारण ज्ञिस मनुष्य की आयु का नाश द्दोना चाहता है उसका 
मन स्थिर नहीं रहता और वह सब विपरीत कम करने छूग जाता है । 
विनाश समीप आने पर बुद्धि भी विफ्रीत हो जाती है । 
सत्त्व वर्ल च काल च विद्त्वा चात्मनस्तथा | 
अतिवेल्मुपाश्नाति स्वविरुद्धान्यनात्मवान्‌ ॥ 
उस द्वाछतमें अपना मनोवछ, शरीरवछ और समय को जानकर 
भी असंयसी होकर समय वेससय अपने छिये हानिकारक आहाह करने 
छगता है। का 
यदायमतिकटष्टानि सर्वाग्युपनिपेवते | 
अत्यर्थमपि वा भुंक्ते,न वा भुंक्ते कदाचन ॥| - 
दुष्टाल्नासिपपारन च यदृन्योन्यविरोधि च | 
गुरु चाप्यमितं भुंक्ते नातिजीणडपि वा पुनः ॥| 
उस हालतमें मनुष्य बहुत ही कष्ट देनेवाले आहार-विहारों का 
सेवन करने छगता है। बहुत खाने लगता है. या बहुत संमय तक 
कुछ भी नहीं खाता | दूषित अल्नं-जलछ ( सड़े-गछे बासी एवं जिसमें 
दुग्ध पेदा हो गई हो ) और परस्पर विरोधी अन्न तथा रस ( जिनको 
एक साथ नहीं खाना चाहिये जेसे दूधके साथ नमक; केला, उड़द आदि, 
चीनीके साथ, नमक आदि ) का सेचन करने रूगता है, गरिष्ट ओर 
मात्रा से अधिक भोजन करता है अथवा पहिले का किया हुआ भोजन 
थूरा पच जानेके पहिले ही फिर भोजन कर लेता है,। 


व्ययामसमतिमात्र थे छावाद फोससवले । 
सतत॑ कमठाभाद्दा प्रात वेग विधारयन 
अपनी शक्तिसे अधिक मात्राम व्यायाम परता है, एपिण मायामे 
स्ली-प्रसंग करता है। मरू-मृत्र आदिके प्ेग को दिली दुसरे शाम 
करलेनेके छोभसे रोक रखता है. । ( सोत-जागते था हो? फाम दारसे 
हुए जब भी मर-मृत्र आदि का बेग मादस गे उससे तुरन्त ही नि. 
होना चाहिये उसमें कदापि आल्म्य न परना घाहिये। उसे साउना 


हानिकारक है ) | 
स्सासियुक्तमस्न वा दिया स्वप्न थे रोवते । 
अपक्धानागते फाले स्वर्य दोपास्यमोप्येग ॥ 
अन्नके साथ अविक ग्स ( मदर, अम्द, टुदघग णट- लिएफन छा 
कपाय ) का सेचन करता है अथवा दिनमे सोना ४। दिला पर 7 
अथवा वेमौसिमके पके 7ए अन्न फल झा सेसस वरसा अपया एसमय 
में भोजन करता है जसे भोनन का जो निर्वास्ति सगय दे पससे फिप- 
रीत समयमे भोजन करता है। इससे दागीरये दोप प्रान, दिस एम 
प्रकुपित होते ६। 
स्वदोपफोपसाद्रा्ग लभने मरणान्निज्प ; 
अपि वोहुन्धनाटीनि परोत्ानि न्यद्स्थनि ॥ 


बात-पिक्त, पाफके प्रकुशतित होनेसे नाना प्रझारण रोग होते | । 
मृत्युतक हो जाती है। यहां तझ नहीं इुद्धिभदाते मंठाय ऐेसे-ऐसि 
विपरीत काय फरलेता ए जिससे दिना सोगरे भी सर पाता है । 


तस्य त; पारणकतोी, दागेर रपउले मादा । 


ज्ीवि पइमान॑ तपधाददरद 
जझोांदित ऋाहज्प्रसा दपयाजउट्रचग्थ : 


इपरोक्तः कारणोंसे मतुण्य का शेर भति शायर क्रय होता है हणा 


(. ४८ ) 


आयु का हाख होता है । दीर्घायु, बछ कीति और ऐश्वय आदिके जो 
जीवन के उपयुक्त कर्म हैं मनुष्य को सदा घारण करना चाहिये। 
महाभारत अन्लुशासन पर्वेके अध्याय १०४ में भीष्मपितासहने 
युधिष्ठिरजी को सदाचारके नियसों का उपदेश सलुष्यसात्रके कल्याणार्थ 
“किया है; उसके कुछ अंश नीचे उद्ध,त किये गये हैं । 
आचाराह्भते ह्यायुराचाराह्ममते प्रियम्‌ | 
* आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति पुरुष: प्रेश चेह च || 
मनुष्य सदाचारसे दीर्घायु की प्राप्ति करता है। सदाचारसे ही 
लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। सदाचारसे ही जीवित अवस्थासें कीर्ति 
प्राप्त करता है और, मृत्युके वाद भी उसकी कीर्ति यहाँ कायम रहुती है 
ओर उसका नास अमर रहता है। 
' तस्मात्‌ कुर्यादिहाचार यदिच्छेद्भूतिमात्मन: | 
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌। 
इसलछिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्य को उचित है कि वह सदांचार 
>का स्चेदा पाछन करे। सदाचासरखे पाप शरीरके सारे कुछक्षण एवं 
'हुव्यंसन भी दूर हो जाते हैं । 
आचारलक्षणो धर्म: सल्तश्वारित्रलक्षणा: | .. 
साधूनां च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ 
धर्म का स्वरूप आचार है। सदाचारसे युक्त पुरुष ही सन्त हैं। 
साधु पुरुषों का जो जीवन क्रम है. वद्दो आचार है। वही नियम सबके 
लिये हितकर है । ९ 
सर्वल्क्षणहीनोपि समुदाचारवाल्नर: | 
श्रदृदधानो5नसूयुय् शर्त वर्षाणि जीवति ॥ 


( ४६ ) 
और शुभ लक्षणासे हीद सरुप्य भी यदि सदायारे उौर सदधा: 
है एवं परनित्दा नर्दी करता वह सो बए की जाय प्राप्त झग्ना है। 
अक्रोधन: सत्यवादी भूतानामविर्धिरक:। 


अनसृयुगजियश शर्न वर्षाणि कीचति ॥ 
जो क्रोध नहीं करता सदा सत्य ही पोछता हे प्राणिमात्य लात्मा 
को कष्ट नहीं देता सदा सर झा डी हित करता सरलटस्यभावसे सयप्त 
छुछ-कपट नहीं रखता तथा दूसरोंने अवगुण्णा फी ओर नरों देशना या 
सौ बषे जीता ६ । 
ब्राहों मुरर्त च॒ध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेन । 
उत्थायाचम्य तिप्ठेत पूर्वा' सन्‍मयां छतारनन्िः ॥ 


प्राद्म मुहते ( स्नोंदियसे चार घड़ी अर्थात्‌ प्रायः ऐेट्रयण्डा पृ 
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ई 
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«् कब क. ७ है का ७ 
काल अमृत घेला छे ) मे उठे। उठकर धमं और अभी लिय भंगयान 


का चिल्तन करे। आचसन करके प्रातःफाल को संग्या झरे | 
एचमेबापरां संध्यां समुपासीत बाग्यतः । 
क्षपएयों निद्यसन्यत्याद दीधमायुरबासुयन ॥ 
इसी प्रकार मोन दोफर सा्यफाल दी संप्या भी छरं। हर लोेश 
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किसी बण का पुरुष भी परछी गमन छादरणि मे झरे। इससे 
बटकर आय को नाश फरनेवाला दूसरा छोटे ऊम नाती ए । 


यासन्लोरोसफूसा: स्ट रीया साजेए निभिता । 


ताठद्बप्सह सान चरण प्रसरसद ॥ 


( ८० ) 
” स्त्रीके शरीरमें जितते रोम डछिद्र हैं उतने हजार वर्ष परस्त्रीगामी 
पुरुष नरकमें वास करता है । ह 
ह प्रसाधन, व - केशानामंजन दंतधावनम्‌ | 
पूर्वाह्न एव कार्याणि देवतानां च पूजनमू॥ 
केशों को संवारना, आँखोंमें अंजन छगाना, दाँतों को साफ करना: 
देवताओं का पूजन--ये सब काम आातः:काल हो करने चाहिये। 
पनन्‍था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एवं च । ४ 
वृद्धाय भारतप्ताय गर्मिण्ये डुबेछाय च ॥ 
त्राह्मण, गौ, राजा, चबृद्ध, भारी/ बोमसे पीड़ित, गर्भिणी एवं दुवेल 
सनुष्यके छिए रास्ता छोड़ देना चाहिये अर्थात्‌ इनके चलनेमें रुकावट- 
नहीं डालनी चाहिए। 
,,, उपानहों च वस्त्र च धतमस्येनधारयेत्‌।. 
ब्रह्मचारी च नित्य स्यात्‌ पाद॑ पादेन नाक्रमेत्‌॥ 


दूसरेके व्यवह्दारमें आये हुए ज़्ते और वस्य न पहिने । सदा ब्रह्म- 
चारी रहे, पाँव पर पाँव न रखे 


अमावास्यां पोर्णमास्यां चतुदंश्यां च सवश: | 
' ' अप्टस्यां सबंपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌॥ है 
दोनों पक्ष की अमावास्या, पूर्णिमा, चतुदंशी एवं अष्टमी इन तिथियों 
में सदा त्रह्मचयसे ही रहे। 
रोहते सायकेंबिद्र! वर्न॑परशुना हतम्‌। 
वाचा दुरुकत॑ वीभत्स न संरोहति वाक्‍क्षतम्‌॥ 
वाणसे छगा हुआ घाव चंगा हो जाता है। कुल्हाड़ेसे काटा हुआ 
जंगल फिरसे आवाद द्वो जाता है परन्तु. कठोर बाणीसे छूगा हुआ 
भयंकर घाव कभी आराम नहीं होता । 


। 


( ८१ ) 


कर्णिनाढीऊनाराचान्निहेरन्ति शरीरस, । 
बाकशल्यलु न निहेत शवयों द्रद्धिशायों दि रात 
तीर किंवा वन्दृक की गोली शरोरभ पठ ज्ञान पर पसे शर्गेससे 


निकाला जा सकता ४ै। किन्तु घाणी की गोली था गीर यदि फदये 


>नठ जाय तो बह दृदयमें द्वी रहेगा उसे किसी प्रछार दी हदयसे सग्पोय 


कर बाहर नहीं निकाला जा ऊफता एे। हललिये णाणी वा प्रमोग पर: 
सोच समझकर द्वी फरना चाटिये। 
ददीनाज्नानतिरिक्ताज्ञान्‌ विद्यादीनानू शिग 
ख्पद्र विणद्वीनांथ सत्यहीनांश नाप़िपेनस ,। 
दीन अद्भजवाले यथा काने, लंगड़े, बहर जादि, शतिरिक्त लह्यारे 
यथा छ: अंगुलीवाले आदि एवं विद्या, रुप, धन एवं सत्यसे गीन महापों 
के प्रति दुवेचन कदापि न बोले । 
नास्तियय' बेदनिन्द्रा च देवतानां थे हत्वनम | 
इंपसस्‍्तम्भोभिमान च त८०्य॑ यू परिवजयेन्‌। 
नास्तिकता, दंद ओर देवताओं की निन्‍्द्रा, हे प. आानसप, समि- 
बन एवं स्वभाव का तींसापन छोड़ देव॑ । 
परस्य दण्ठं नोग्रच्छेवट हो नने निषातयम । 
अन्यत्र पुद्रान्गिप्याद शिक्षाय ताउने स्वृतम ॥ 
दूसरे पर दुण्ड न उठाये, कोष आउर उसपर दृण्ट प्रहार न णरे। 
'त्र और शिष्य को शिक्षाफे छिए ताइन किया जा सझता है.। 
झत्ता मूह्रपुरीपे तु रघ्यामानरप था पुन. 
पादप्रध्ालद कुयतित्पाध्यायें मोजने तथा / 
पेशाव या पायानेफे घाद, रास्ता चरनेपेः याद, एवं स्वाशयाय फीर 
गेजनके पूर्द पांद धोये । 
हद 


५, 
त १०7३४ हर || 


क् 


( ८२ ) 


नित्यमग्निं परिचरेद्मिक्षां दद्याच नित्यदा । 
वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्‌ || 
प्रतिदिन अग्निहोन्र करे, भिक्षा देवे एवं मौन होकर दातोन करे । 
न चाश्युद्विशायी स्थातृप्रायश्रित्ती तथा भवेत्‌ । 
सातापितससुत्थाय पूर्वमेवाभिवादयेत्‌ ॥ 
सूर्योदय तक सोया न रहे, सूर्योदयसे पहिले ही उठ जावे । सूर्योदय 
के बाद उठनेसे प्रायश्रित्त ( पश्चात्ताप) करें। उठकर सबसे पहिले 
माता-पिता को प्रणाम करे। ह । 
उदकशिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च ॥ 
प्राकृशिरास्तु स्वपेह्िद्ानथवा दक्षिणाशिरा:: ॥ 
उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर शिर करके न सोधे पूव या दक्षिण 
की ओर शिर करके सोवे | ; 
न भग्ने नावशीर्ण च शयने प्रस्वपीत व । 
नान्तर्धाने न संयुकते न च तियके कि ॥ - 
दूटे हुए अथवा जीर्ण-शीर्ण खाट पर न सोवे,, " व्यक्ति एक साथ 
( अर्थात्‌ एक दूसरेसे सटके ) न सोवें | टेढ़ा न सोधे ( क्योंकि मेरुदण्ड 
सदा सीधा रहना चाहिए । चित्त न सोचे वाई” करवट सोबे )। जिस 
घरमें वाहरसे प्रकाश न आता हो विल्कुछ अन्धकापमय हो उस घरमें 
भी न सोवे एवं मंह को ढकके न सोवे | | 
. ' नोत्सजेत पुरीप॑ च क्षेत्रे आामस्य चान्तिके 
उसे मृत्रपुरीषे तु नाप्छु कृर्यातकदाचन 4। 
गाँवके निकटके खेत या मेदानमें पाखाना न करे ! ( तात्पर्य चह 
है कि पाखाना पेशाव आदि की गन्दगीसे किसी व्यक्तिः को किसी भी 
हालतमें हानि न पहुंचे ) पाखाना ओर पेशाब जलमें कदापि न करे। 


४ 7 


( ८३ ) 
नालोढया परिहर्द भश्तयीत कद्राचन । 
तथा नोद्पतसाराणि प्रेश्नदे साप्रदाय प॥ 
रजखछा छो के हाथ का घना भोजन न फरे । ( रज़म्बा्त् की फो 
ऋतुकालके प्रथम चार दिन पूर्ण विश्वाम फरना घाटिये )। ऐसे सम्त 
न खाने चाहिये जिसमे सार एछ भी न दी । जो खाते एुए देख रच को 
उसे न देकर भी भोजन न करना चादियें। 
अन्त चुभुद्षमाणम्तु जिर्मन्रेन छगेडप: । 
भुम्त्वा चार्त तथंत्र त्रिह्वि: पुनः परिमाजयेस ॥| 
प्राइ मुसो नित्यमम्नीयाद वास्यतोन्नमसन्सयन [: 
भोजन फरनेऊे पृथ तीन बार आचमन करे. भोजनक परशव समय 
दो तीन बार अच्छे प्रकार सार करके घोदे और सारा णाच फरे। 
विशेष करे पृत्र की ओर मंद फरके मौन होगर रो । ( चारों टिश्धा-से 
वो ओर मुख करके खानेमे शास्त निपेव नहों फरदे ) गाते समर 
असस्न चित्त रहूे। अन्त की किसी प्रकार निनन्‍द्रा ने गवं। उसे झोरे 
भावसे न देसें। भोजनके समय अन्नन ही मन हागाई । 
साथप्रासश्ष भुझोतव नास्तरादे समाशत;। 


श्र 


क्षः 
प्रा सवा था। 


५. 
5 


हू 


वालेन तु न भुझी 


ब्न्ल्क 
न 


। हक जो न ऊे क्रीशडिस उन ल्‍त०)- 
साथंकाल और प्रातःफाड दो धार ऐएी भोजन 7 5, दो बम से रात । 


्ध 


फेश जिस भोजनमें पड गया दो उसे मे गाते झोर दसरशि भाप डा 
अन्न भी न खाचे। 


52 के थे 
बण्पतों दझपणएस सागंदिद्र प्राइम! 


रु 


खा हे ट बी 
< यास्माझासीनी भू पाधिापएर 
भेमी सदर नाग्नायास्मादासाना भें गाइएपर । 
एन के 


शेसानों महुजद्यात्र केत शंणा सरप्धदद 
चित 
निज कर 


;5 *< काका कम गदुन्फक गान... अकक० कट पकयक भी... मजाक 
साहित्य !/ 


प्त्यत च एकता राए 


( ८४ ') 


चुपचाप शांत चित्तसे भोजन करे। एक वद्धसे भोजन न करे 
( अर्थात्‌ गसछा आदिके रूपमें दूसरा वस्र पासमें रखना चाहिये ) 
सोकर कदापि न खाबे । “अन्न को भूमिपर रखकर न खाधे ( किसी 
पात्रमें रखकर खाबें ) सीधा बेठकर ही खाबें, चछता-फिरता या खड़ा ' 
नहीं खावे। खाते समय किसी तरह का शब्द न करे। सनमें किसी 
प्रकार की शक्ला भोजन करते समय न' करे कि यह पचेगा या नहीं। खूब 
ठंस-ठसकर न तो खय॑ खाबे और न दूसरे को खिलावे। रात में तो 
कभी भी डटके नहीं खाना चाहिये । 
- न दिवा मथुन्न गच्छेनत कन्यां न च्‌ वंन्धकीमू। 
ने चास्नातां स्ल्िय॑ गच्छेत्तथायबिन्द्ते महत्‌ ॥ 
दिनमें स्लीम्संण कदापि न करे। कन्या (थुवावस्थासे पहिले ) 
एवं बाँफ खीसे मेथुन न करे ।, जिस सीने कूतुस्नान न किया हो अथवा 
अज़्य प्रकारसे अपवित्र हो उससे भी समागम न करे। इस प्रकारके 
कम करनेसे आय का हास होता है। इसलिये ऐसे कम न करे। 
वृद्धो ज्ञातिस्तथा मित्र द्रिद्रो यो -सवेद्पि। 
गृहे वासयितव्यास्ते धन्यसायुष्यमेव च | 
वृद्ध कुटुम्बी एवं मित्र यदि द्रिद्र अथवा कमजोर हो जांय तो उन्हें 
अपने घरमें रखकर सब प्रकारसे उनकी मदद करनी चाहिये। इससे 
धन और आयु को वृद्धि होती है । ३९ 
संध्यायां न स्वपेद्राजन्‌ विद्यां न च समाच रेत । 
न भुल्लीव च-मेघावी तथायुविन्दते महत्‌।। 
संध्या समय ( सूर्यास्तके समय ) न सोबें और न खाध्याय करे | 
उस समय भोजन भी न करे। इससे आयु घटती है। 


( ६८४६ ) 


क." 


मधाऊुड़े ४सता च प्रशास्वां लक्षणस्तवा॥ 
पयम्थाँ थे मदाशत- पत्यामातेदुसाति॥ 
अच्छे कुलमे पेंदा हुई गुभलक्षणोंसे दुक्त युदतीस हो दिया कौर 
बुत को समाप्त करके युवा अपस्था को प्राप्त गृहस्थाप्ससे ऐोटा शरने 
की इच्छा रखनेबाछा बुद्धिगान्‌ पुरुष प्रियाह ऊरे । 

अपत्यगुत्पाय वत्तः प्रतिष्ठाप्य छु्ग तथा। 

पुत्रा: प्रदेया प्पनेपु कुछवमंपु भारत ॥ 

कन्या घोलाप दातव्या झूहपुत्राव घीगने | 

पुत्रा निवेस्णश्य उछादूशूल्या लूम्याश्ट भारद॥। 

सन्तान झुपस्न झर उस्टे सब प्रगस्ले सोस्य रनागर गे 


था 


प्रतिप्ठा को बढ़ाव। पुत्रों को पूर्ण ब्िया प्राम्िक सिए शिपन गुर तय 


् 


रो 
अ्नन्मी, 


कि ्. 
4 


हवाले फरे उन्हें छुल-धर्मझ पालन करने पी भी प्रेरणा "3 । घना 
भी योग्य बनाकर उनऊा श्ेप्ठ कुलमें उत्पन्न तथा पिदास सरशे सांप 
विवाष्ट फरे | पुत्र का निवाह्द भी उत्तम छुछमे ढी छरे। सेपर भी रत 
अप चजयद ब्यद्धिनों नारी तथा कन्या मरोत्तम । 

समार्पा व्यक्षिता धय भातु: सन छजा सपा ॥ 

पिगला कुप्ठिनों नारों न त्यझफट्मासि। 


श्ध्ज 
| दर का निी कर पहन 
अपस्मारिखुे ज्ञाता निह्दीना चादि पहल ॥॥ 
६५ +*३ छा घ दधाओे ज्ञात उयिण >०+ककट 
सख्ात्रणा थे छुटे ज्ञाता छायणा रझुशाएउर ! 
पछैवी की से ि घह हे चत लीट घापाली शापदा लक ज न 
एसा रा से वाट न फर जा गंना पलडयाला ज्ापदा पर है 
दर कस र ष्टो तय /२ पु ब्क । छत ५ 8. द्दा शानापे छाजईई 20075“ चर-ह क्र 
श़बाली हो, एक हो गाए जी हो अधदा शसानाएे एस पापस्द ॥४ 
श् ६ वर च, ् बा इ 7 कक की मसम 
प्रो) पिंगल वर्णवाल़ी णिवा रप्ठरेंगे पोरित गयी ले विशाल ने हरे | 


ने बल सत्य्भसे सेन हो शिससे मगो, रगड़ एपपा द्ागरोग हैं 
जा पुल इ्ए५ ०३ श्स््ल ष्ठा ६४३ ६५६५६ श्र हु ब्यूट स् एप प्ग्ण् रद ट्र्प 


घ्से कण. + 
बसे कुलफे साध नो वियाद्‌ सम्पत्ध मे फरे 


( ८६ ) ' 


न चेष्या स्रीप कत्तंव्या रक्ष्या दाराश्व सबवंशः। 
अनायुष्या भवेदीर्ष्या तस्मादीर्ष्या' विवजयेत्‌ ॥ 
' खियोंसे ईर्ष्या न करे। उनकी सव प्रकारसे संभाल करे। ईर्ष्यासे 

'आयु की हानि होती है अतएव ईर्ष्या छोड़ देनी चाहिये | 

अनायुष्य॑ द्वा स्वप्न तथाभ्यद्तिशायिता | 
प्रगे निशासाशु तथा ' नेवोच्छिष्टा: खपन्ति वे ॥ 
दिनमें सोनेसे अथवा ग्रात:काल सूर्योदय हो जाने तक सोये रहने 
से आयु का नाश द्ोता है । साय॑कार सूर्यास्तके समय भी नहीं सोना 
चाहिये और जूठे मुंह भी नहीं सो जाना चाहिये। 
सन्ध्यायां च न सुझ्लीत न स्नायेन्‍न तथा पठेत्‌। 
प्रयतरच भवेत्तस्यां न च 'किचित्‌' समाचरेत्‌॥ 

“” » सन्ध्याकालमें अर्थात्‌ दिन ओर रात की सन्धिवेलाओंमें भोजन; 
स्नान या पढ़ना-लिखना न करे। उस समय समाहित चित्त होकर 
संध्योपासन करे और दूसरा काम कुछ न करे। 

अनिमन्त्रितो न गच्छेत यज्ञ' गच्छेत दर्शकः। 
', अनचिंते ह्नायुष्यं गसन॑ तत्र भारत ॥ 
किसीके यहाँ बिना घुछाये न जावे। यज्ञमें द्शकके रूपसे जा 
सकता है। कहों बिना सस्मानके अपमानित होकर जानेसे आयु 


क्षीण होती है। 


न चेकेन परिवृज्य' ले गन्तव्य' तथा निशि। 
अनागतायां सन्ध्यायां पश्चिसायां गरहे वसेत्‌ ॥ 
अकेला कहीं न जावे। सूर्यास्तके पूवे ही घर चछा आवबे और 
रातमें घरमें ही रहे। ( रात्रिमें निननताके कारण हिंसक जीवजन्तुओं 
का भय रहता है ) | ३३ 


( ८३ 


की, 


+ 


सानुः पिनुगरूणां थे कायमेबानुटाननम। 
हेते चाप्थनत चावि ने विचाय नर्स ॥ 
माता-पिता तथा शुद को आता छा अपण्य पालन मरे । इसमे स्नि 
अनहित का विचार न दे । 
चलह्नतानभव राजेन्द्र यक्नत्रान सुसमेदते । 
अप्रधप्यप्च धप्णा भृत्याना खममनस्य थ ॥ 
मनुष्य को सदा फम्शील एवं पुरपार्थी होना चारणि। एरपाएँ 
मनुष्य ही मुखी रहता है शोर सदा उन्नति फरना है! शा। सेवक 
ओर आत्मीय खजन उसका कदापि निरोदर नीं कर सबसे 
युक्तिशाण च ते सेथ॑ शब्दशार चू भारत । 
गान्धशार थ कला; परिएंया नराप्रिप ॥ 
मनुण्य को तकशास्प्र, व्याकरण, गान विद्या एवं एड पा भी यशा- 
योग्य ज्ञान प्राप्त करना चाएिये । 
पुराणमितिहासाश्य तथास््यानानि याति 
मसहात्मनां थे घरिद पोनस्य नित्यमत्र से ॥ 
पुरावत्त, (विद्ास- सुन्दर इत्तान्त, एवं महापुर ऐजि घरिय शिरमेए 
सुनने चाहिये । लि 
पत्नी रसस्वता था थे दामिगरए नह घारईद । 
सस्‍्नांता उत्तुथ दियसे रा घना, दा विपद्ाघ: ॥ 


१ आय जि] 
प्छदे दिवसे नारी पप्ठेऋमसि एमान भजन । 


का कक, सा के 
खसम्राप जादव एाहचतछा र उसे ४ श्र दस्छा ऋाए ए शत फट 


( ८८ ) 
उत्पन्न होता है। इसी विधिसे (युग्म रात्रिमें पुत्र अयुग्म रात्रिमें 
कन्या उत्पन्न करने की इच्छासे प्रथम रजोद्शनसे सोलहवीं रात्रि तक ) 
“सन्तानाथी बुद्धिमान पुरुष स्लीम्रसंग करे । 
ज्ञातिसम्बन्धिमित्राणि पूजनीयानि सर्वशः। 
यहष्टव्यं च यथाशक्ति यज्ञ विविधदक्षिणे: ॥ 
सगोत्र सस्वन्धियों एवं मित्रों का यथायोग्य आद्र-सत्कार करना 
“चाहिये। शक्तिके अनुसार अवश्य यज्ञ करने चाहिये और ऋत्विजों 
, को विविध प्रकारके द्रव्य दक्षिणामें देने चाहिये | 
एप ते लक्षणोई श आयुध्याणां प्रकीतित: | 
शेषस्त्े विद्यवृद्ध भ्यः प्रद्याहायों -युधिष्टिर॥ 
भीष्मपितामह जी कहते हैं. कि हे राजा युधिष्ठिर आयु को बढ़ाने- 
वाले नियम ऊपर सेंने संक्षेपसे कहे । विशेष चारों वेदोंके बिद्वानू एवं 
बुद्ध पुरुषोंसे पूछकर जान लेना चाहिये । 
आचारो भूतिजनन आचारः कीतिवद्ध नः। 
आचाराद्‌ वर्धते ह्ायुराचारो हन्यलक्षणम्‌॥ 
. आगमानां हि स्ंषामाचार: श्रेष्ठ उच्यते। - 
आचारप्रभवो धर्मों धर्मादायुर्विबद्ध ते॥ 
सदाचारसे ऐश्वय, कीर्ति एवं आयु की चृद्धि होती है। सदाचारसे 
सारे छुलक्षण नष्ट होते हैं। सारे बेदोंमें आचार को हो सर्वेश्रेष्ठ 
माना है। धर्म सदाचारसे ही उत्पन्न होता है । धर्मसे आयु बढ़ती है। 
अनुशासन पते अध्याय ७४ से निम्नलिखित विपयों पर भीष्म- 
'पितामहके उपदेश लिखे जाते हैं-- ' हे 
विधिवत््‌ पावकं हुत्वा ब्रह्मछोके ' न्राधिप ।' 


हि साधीन्यापि जि सी तेलान्न ध्यपयतित्षा+ गयनति | 


#* 
क्र 


(६ ८६ ) 
ब्राह्मण का धरम विविपूर्दद यत करना ( और झरना * है सपा 
थैदों को पढ़कर न्हेँ स्थाय शासके जाननेशाले योग्य शिप्पों को पाना 
भी ब्राह्मण का धम है । 
( इस सम्पन्धसे सनुस्यति अध्याद १ का इ्ोए ८८ सजा सीना 
अध्याय १८ का श्लोक 2२ अथके सपमित नीच लिए जाते 
अध्यापनमध्यय्त चञ्षन॑ चाजन तथा। 
दान प्रतिक्र' घंध शाष्मणानामण्स्यन ॥ सह ० ॥ 


पढ़ना; पढ़ाना, बण ररना, एवं झत्त घराना, दान देना; गई गान 
गण बम क्म्क अलनक. ०*अ न सम कक >कक- भर पल 
लेना ये छः कम श्राणण थे कहे गये $। दान लेसा सार प्रपम्त 8५ 


नहीं है इसको सनु सदाराज़ने अस्यन्न उस प्रचार छाप ४ थि ह्रतिगा: 
प्रयवर: । 

शमोदमत्तप: शौच क्षान्तिराज्बसेब्रन । 

धान वितानसास्तिक्य क्रग्रण्म स्वभाइत्षम ॥ गोता ॥ 

मन फी शास्ति, उनिद्रय निम्रत- कप, शाच अवतांय इरीर संग सीर 

आत्मा की पवचिद्रदा, श्माशीछता, सरलता, परम, शितान / सद्रिक 
सारे पदाथों एवं परमात्माये सम्बन्ध का शिगेप्र हनन ) एड प्यरिण्सा 
अर्थात्‌ बेद, वर एवं फमफलम विशाल ये ज्राहाणक सपार्मतिण झूम ९ ) 


॥क 


छतद्नियो उसयतन दुसों यप्षने दान्ज माथ ! 
पद्ध 25 पकतस ऋष्वन2, 
घुद्ध यने परतन्नाना राश भसाए्ाउत ॥॥ 
००] चहि, 
क्षीनिय पा घम ए ज्पयतस फकरदा, दर एावर दान रस गा सम 


कर 


लाल दे क् दल 
में प्रयोग होना और जा एवं दरणन सापे 7: [ पद रमश ऐप 


अतिपालन फरना । 


है ५ 
> उन कक घाट्ए गिर : दाना मेठे मधापा । 
कपल 
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' श्राप्त दोवा है। ( मर्ठु महाराजने वेश्योंके ये कम॑ वतढाये हँ--पशुओँ 
का पालन और रक्षण, दान देना, यज्ञ “करना, विद्याध्ययन करना, 
वाणिज्ष्य करना, धन की वृद्धि कर उसे शुभ कर्ममें लूगाना; एवं खेती 
करना )। 2 
शूद्र: स्वकर्मनिरत: स्वर्ग झुश्रुषयाच्छोति । 
स्वकर्ममें निरत शूद्र सेवा धर्मके द्वारा सव खुखों की प्राप्ति करते हैं । 
सत्य की महिसा 
धारण स्वेदानां स्वेतीर्थावगाहनम्‌ । 
सत्य॑ च न्र वत्तो नित्यं सम॑ वा स्यान्न वा समम्‌ |) 
चारों वेदों का पाण्डिट्य एवं सब तीथ में स्नान ये भी सत्य बोलने 
की समतामें आ सकते हैं इसमें सन्देह ही है। | 
' अश्वमेधघसहसत्र' च सत्य च॒ तुछया ध्रतम्‌। « 
' -, .. ,अश्वमेषसदस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते || 
तराजूके पलड़ों पर यद्‌ एक ओर रखे जावे एक हनार अश्वमेध . 
यज्ञ और दूसरी ओर रखें सत्य को तो सत्य का ही वजन अधिक होगा 
( अर्थात्‌ मन, वचन एवं कमसे सदा सत्य का पालन करनेवाला व्यक्ति 
एक हजार अश्वसमेध यज्ञ करनेवालेसे बड़ा है. ) ! 
सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनामिः प्रदीप्यते। 
सत्येन सरुतो वान्ति सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्यसे ही सूये तपता है; सत्यसे दी अम्नि जलती है; सल्से ही 
. वायु बहती है। सबकुछ सट्यमें ही प्रतिष्ठित है । 
सत्येन देवा: प्रीयल्ते पितरो ब्राह्मणस्तथा। 
सत्पमाहु: परो धर्मस्तस्मात्‌ सत्य न लंघयेत्‌॥ 
सत्यसे ही देवता, पितर और ब्राह्मणों की श्रीति होती है। सत्य 


5 


> चिफि 
किक 


क 


का ही परम धम कटा गया है। अतग्य सत्य हा शाप इनर्मोप्िन 
न करें । 
मुनयः सल्निरता मुनयः संत्यपित्मा; 
मुनयः सत्यगारथास्तस्मात्सत्य पिशिष्पन 
सवंदा सलसे निरत सानेवाले, सत्य के लिए मी पुरागप पर परा- 


क्रम करने वाले एवं सतवसे कभो भी न हिगनेयाले भनुष्य मुनि 6८ 


बड़ी उ्कफोटिके । अतः सत्य ही सयसे प्रदझर ८ 
भ्रम्चय फी सहिसा 
आजस्ममरणायस्तु ऋमचारी भदेदिए । 
न तत्य किचिदभापष्यमिति शिद्षि नरापिप ॥ 
भीष्मपितामए कठते ४ फि है घतिप्ठिर तो उन्मसे सिर माप 
प्यन्त नेप्ठिक प्रगचारी राजा ए इसके लिए मंसारसे को? पदा। दर्नझ 
नहीं है जो चाप्टे पा सकता है। ( हृम्रचयसे शन्चि भाप होली ऐ पीर 
शक्तिमान्‌ पुरुषफे लिए फोर वस्तु भी दुलभ ना है )। 
सस्ये रतानां सतत दान्तानामृध्यरेतसाम । 
प्रशयय दष्देद्राजन्‌ स्दपापास्युरालियम ॥ 
सदा सत्य मानने, सत्य पोलने और सह पर जागरण परम 


द न 
बोल, _न्ट्रयां फा एण नम झरन॑दाले- हाषदरता साजिश 7ददया रण ४४ 
दा 


38 


रा 


प्रह्मभय बत सारे पार्षा, दड्य जोर चना णो ए 


पट फ्ि फोई प्राप, हह्प शाराडद इसंणा एारण दंगा सा काटा आफर 


बट आमडजा 
अण्थ ३8 ६ 





4 


न की 


धेभेनि दि यथा इश्णो प्रा रि प्ाधिनि - । 


निक ०७ ् 
सदझगघ्स्थ फ्डरुपोयामि/ दगएहे। 





हू यह 


सारे कक] हे अनाञटान दर 
म्रमणारीफे धिधसे एन्प्र »से पराहसी एस रप्प्गशाती शफद को 


5० एे ता एः "कद ॑ पा फमथकनकक. नकद कप डर शा मा न्‍ु न 45 न, ली दल 
भा सय शत एू। ऊझानदाप घर (३ शायर गा इशदुशल शापश 
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के सामने बड़े-से-बढ़े राजाओं को द्वार सानती पड़ती है । ' इस त्रह्मचये 
"के फछ को उसकी महिमा को शक्षृष्ि तुल्य नेष्ठिक अह्मचारी इस छोकमें 
अल्यक्ष देखते हैँ । 
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कन्धके १४ थें अध्यायमें महाराज युधिष्ठिर 
के प्रश्न पर नारदजी ग्ृहस्थधर्म के सम्बन्ध उपदेश करते हैं--- 
सत्संगाच्छनके: संगमात्मजायात्मजादिषु | 
विमुव्चेन्मुच्यमनेषु स्त्रय॑ स्वप्नवदुत्थित: ॥। ' 
ग्ृहस्थ को सदा सत्संग ( अर्थात्‌ धर्मात्मा; विद्वान्‌; परोपकारी; 
कमनिष्ठ एवं पवित्र आचरणवाले श्रेष्ठ पुरुषों का संग ) करना चाहिये। 
स्त्री पुत्रादिमें आसक्ति या ममत्व त्यागना चाहिये। परिवार पालन 
अपना कर्तव्य और ईश्वरीय आज्ञा समझकर करना चाहिये । 
यावद्थंमुपासीनो देहे गेहे च॒ पण्डित: । 
'.. पिरत्तो रक्तनचत्र नुछोके मरतां न्‍्यसेत्‌ ॥ 
गृहस्थाश्रमके लिए अर्थ (घन ) की नितान्‍त आवश्यकता है 
( क्‍योंकि धनके बिना परिवार पान पंच महायज्ञ आदि गृहस्थके 
व्यापार चल नहीं सकते ) धन का उपाजन धर्माठुकूछ साधनोंसे करने 
में यथाशक्ति तत्पर रहे। पर अपने शरीर और गृह आदि में आसक्त 
'न हो जावे। शरीर तो धर्माजन का पहछा और बड़ा साधन है और 
डसकी रक्षा कर उसे स्वस्थ ओर कार्यके योग्य बनाये- रखना अपना 
आवश्यक कत्त व्य हे परन्तु मिथ्या देहाभिमान, शरीर की सजावट 
ओर शखड्गारादिमें लिप्त न होना चाहिये। ग्ृहस्थ को उचित है कि वह 
कभी भी पुरुषार्थमं शिथिकतता न आने दे । 
अर्थ से प्रयोजन है उस साधनसे जिससे भौतिक शरीर की आव- 
'इयक्रताएं पूरी हो सके और शरीर स्वस्थ रहकर धम की प्राप्तिमें साधक 


( ६३ ) 

हो सके। अटाख़ अब पजावइयक रूपये लिछके शगा मोद जोड़ी ना 
कहते हैं। सिक्के या नोट अर्थ तनी शाखा सबसे रे धापयतन परमार 
चलन है. और दे शरीरके लिए आवश्यक पदार्थों की ह्राप्रिम सागयाण 
हो सकते हैं। शरीरके भोग्य पढाथों की प्रापरि तो एडियी मानारे हमे 
होती है। ग्ृद्धत्थ की सारी आवद्यरसताण एसियी सानासे ही प्रशाषा८ 
द्वारा पूरी हो लकतो ६ । अत्एव हमारे लिए समा धन ते एथिदी हो ए। 

छातयः पितरा पुत्र आनर: सुहदो5परे । 

यहदन्ति यददिच्यन्ति घानुमोदेत निमंभः | 
माता-पिता, पुत्र; भार, उटस्ची और सित्र जो का शावा दया 

कर उसका यथाशक्ति जासजित रहित होकर अमुमोटन ररसा चारिये! 
ये छोग जो कुछ कहते ४ ये हमारे दिनफे किए ही काते है हसलिए 
उनके कथनाजुसार फरनेने टी अपना भौर उनफा छल्याण शेगा | था: 
थे अपने लिए भी कुछ इच्छा करें तो उसको पृर्ति सी दन-मन धन मे 
फरनी चाद्टये। 

दिव्य भोम॑ चाल्तरिकक्त वित्तमच्युतनिर्भमितम । 

तत्सवमुपयुब्जान एनन फुर्मात स्थती दुबे ॥ 

यावदूभप्वियेत लदर तावत्‌ रपत्यं ऐि देगीनाम। 

शपधिदं योप्मिनसन्येत स स्ठेनी एए्प्महति ॥ 

देख ( पद जन्मके इमफि पलसपसप प्राप्त  सीस ( पुरुष हरा 

हमियी मातासे प्राप्त ) एवं आान्डरिव्र ( उयादिन एवं छम्स्धाद दाम ) 


बर 


अभि 


॥ 


तीनों प्रऊारफे जितमे भी धन है परमात्माम ही क्वास था दागी 
हैक कर हब सप नप्या नी नमन हल ष्ट एड डे 2०० री 
फे रुूपमे ६। सपथ भनुरप्या णे यए जदन्य ददित दे हि में शेर है 
दर कब ् छा 
समगाऊर अपने प्राप पने दा इपोेग छकर। लिएते उनमे शर्मा 


निर्वाद ले सबता है. दतना ही धम पापत्द है। दा घन जो परपमे 
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पास है वह दूसरोंके लिए अपने पास ट्रस्ट खरूप ईश्वरने दिया है. अत- 
एवं अपनी उद्रपूर्तिके योग्य धनसे अधिक घन को अपना सममना 
अज्ञानता है और दण्डनीय है। उसे प्राणिमात्रके हितमें ही छगाना 
पाहिये। 
मृगोष्टखरसर्काखुसरीक्ृपखगसक्षिका: । 
आत्मन: पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तेरेषामस्तरं कियत्‌ |) 
म्ग, ऊंट; गद्हा, वन्द्र, चूहा, सप॑; पक्षी, मक्खी अर्थात प्राणि- 
मात्र को पुत्रके समान प्रेस की इृष्टिसे देखे। सारे प्राणीसात्र को ही 
अपना समझे किसीसे भेदभाव न रखे। 
त्रिवग नातिकृच्छ ण भजेत ग्ृहमेध्यपि | 
यथादेशं यथाकार्ल यथादेबीपपादितम_ || 
त्रिवग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति गृहस्थ भी अत्यन्त 
कष्टके साथ न करे । देश; काछ और इईश्वरेच्छासे पुरुषार्थ द्वारा जो 
प्राप्त हो सके उतनेसे संतुष्ट रहे। अथ और काम की श्राप्ति तो गृहस्थ 
के लिए आवश्यक है, ही धर्म तो सबके लिये ही श्रयोजनीय है परल्तु 
इन सब की भ्राप्तिके छिए भी शरीर को अत्यधिक कष्ट न देवे। धन की 
प्राप्तिकि लिए थके हुए पर भी खटते जाना ओर धर्मानुछानके लिए दीघ- 
कालव्यापी उपवासादिसे शरीर को क्षीण करना वर्जनीय है। 


। 


आश्वाधान्तेवसायिश्य: काम स॑ विभजेद्यथा । 
। अप्येकामात्मनो दारां नृणां खत्वग्रहो यतः ॥ 
अपने प्राप्त साधनों में से कुत्ते, पतित, चाण्डाल आदि तक को भाग - 
देवे। वलिवेश्व, अतिथि. सत्कार, आदि काये करनेके लिये अपनी एक 
: मात्र स्त्री तक को विशेष रूपसे नियुक्त करे। 





सिद्द यगावरिप्रा्: कल्पयदव्लिसमारइन: । 


बढ 


शेपे खत लातनप्रद: पदवों महतामियाद, ॥ 


हैः 


पवित्र साथनोंसे धन धपाजन दररना चाहिये भोर एस पर इपा- 
जिंत धन को उतर कार्यमे छूगाना घाहिये। बण्ले परे 7ए भले ही 
जीवन निर्वाह करे उस्ीजो अपना समके घाफी बन थो। फाम्ग 
सममे | इस प्रकार ज्ञीबन यापन करनेसे मगुप्य अतान्य एशइ पर मो 
प्राप्त होता है । 

यत्र शब्दके तीन अर्थ होते हँ--दिवपूजा: लिंगदिपरशा पर 
दाना। पृथ्वी, जछ, बाग, आकाश, अफ्ि, सूछे। पन्‍्टर “साय दैयो मी 
प्रसन्नता सम्पादन करनेण छिए होम यप परना- णिदाव महासा सना्दपों 
की संगति करना तथा उनकी सब प्रकारसे सेवा छोर मर एरनसा एप 
दीन, दुखी, सत्तात्रो को दान देना थे सारे सरणम या हे उसने 
जाते 68ै। शन सब फर्ममि धन लगासर दाझी वन पापने एणप्र्म 
छाना इसी को शास्पोंमें बय शेष या भोग एशना एप सभा है । 


देवानपीन नभतामि पिशेमात्मासमस्थाम । 


६९% 
स्तया गत।पत्त ने यलंद पुरण ह्राम्य ॥ 


| री ब्क 
अपने गुण फरमे स्पमावछे अनृझुण सरप्तिशे पा उन्हे पार 


ह इ्राप्याय, सि जज 
हेवयत ( शपिटेतादि ' फ्पि पा ६ सपाध्याय- विदा आशएर ५४ *. 


हर 


ुः 5 सार है। ९७ #*7“ 8 9 हैं इन्‍्ह दि जजलयल न पाता क जप कि लक द्रटिचन किए अप अत 
नये ( अधिधि सन्‍झर » बतया | देखा दग घाम्गात हम, आप, 


कप दिवीशआ री के कक ऊ डं 
फीटादि, तथा कठिन रोगंसि पीत्ति एपं एनय प्रभारस चपभा' इस्मेम 


हि 


दच्ड ? कक र 2८ दा ४५4 ; पे 
अससमा सतप्य फी गन्यपान ) शा ६ हा जिदाए॥ 7३ इंच ४: 


जज 





( ६ ) 
यहायात्मनो5घिकाराद्ा: सर्वा: स्पुयेज्ञसम्पद: । 
वेतानिकेन विधिना अभिददोत्रादिना यजजेतू॥ 

, अपने जो अधिकार आदि हैं वे सभी यज्ञ की सम्पत्ति हैं ऐसा 
सममना चाहिये। जो कर्म जिंस किसी पद या अधिकारसे किये जांय 
स्वार्थ की भावनासे न किये जांय, बल्कि उनके करनेमें आ्रणिमात्र का 
हित ही लक्ष्य हो। इसके अतिरिक्त हवन यज्ञादि भी सण्डपादि निर्माण 
कर विधिके अनुसार किये जांय | हे 

न हम्रिमुखतो5य्य वे भगवात्र्‌ सर्वयज्ञगुक्‌ | 
,इज्यते हविषा राजन यथा विश्रमुले हुतेः ॥ 
सब यज्ञोंके भोक्ता परमात्मा का पूजन अम्निरूपी झुखमें आहुति 
डालनेसे तो होता ही उससे भी अधिक न्राह्मणरूपी मुखमें आहुति 
डालनेसे अर्थात्‌ ब्राह्मणों की सेवा और सहायता करनेसे होता है। 
( वेदादि शास्त्रोंमें अम्रि को देवों का मुख कहा है । तात्पय यह कि अग्नि 
में आहुति डालनेसे ही वह जल, वायु, प्थिवी, आकाश, सूर्यादि देवों 
को श्राप्त होती है. और इससे वृष्टि द्वारा प्राणिसात्र का कल्याण होता है । 
परमपिता की सन्‍्तान प्राणिसात्र का यज्ञ द्वारा हित साधन ही परमात्मा 
की सच्ची पूजा है । इसी कारण परमात्मा को यज्ञों का भोक्‍्ता कहा 
गया है )। 'जिन ब्राह्मणों की सेवा सहायता का स्थान हृवन यज्ञसे 
ऊपर कहा गया है वे ब्राह्मण केसे द्वों उसके सम्बन्धमें नारदूजी युधिष्ठिर 
से आगे चलकर यों कहते हैं-- ु 
पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्र त्राह्मणं चिट्ठु; | 
तपसा विद्यया तुष्टया घत्त वेद हरेस्तनुस, || 
है राजन मनुष्योंमें सत्पात्र; सच्चे त्राह्मण को इसलिये कहा गया है 
कि उनमें तपस्या; विद्या और संतोष होते हैं। थे परसात्माके झानस्वरूप 


नग्न 


( ६७ ) 
सबन्ानमय बेंदों को धारग करते 2। / उन्तीं देगये अधारसे सैसार 
में धर्म की मर्यादा ग्थिर रद सकती गाह्वि सारे सस्कम ग्राहओ रे 
बेंद श्रचार द्वारा ही संसारम प्रवृत्त हो सप्सते द। कषतण्य सगगाफ्- 
विद्वान, तपस्वी, संतोपी, वेदय हाप्णों की सेवा शोर संष्टायधा हरफ 
उन्‍हें पेट को चिन्तासे मुक्त फर देना और एस प्रदार इसे रदाधाए 
करने और वेद प्रचार द्वारा प्राणिमातफे फह्याणओ लिए प्रभप्ट गरते "१ 
मुयोग देना निन्‍सन्देह सारे सत्कर्मा का सूल ४) है थो होगे गए 
समाजसेवा का फाय नहीं करते और फमानेर्न जो परिझन होगा पसरे 
बचनेके लिए ही आलम्यवश भिध्षावृत्ति करते 8 ऐस होगा छा बंपर 
मात्रसे भी सत्कार न फरना चाहिये ऐसी श्ञाम्त्रों छी 
कारण ऐसे लोगों की सदायता फरनेसे संसारस अणमण्यता पाए जागगी 


ः 
५९ 
४ 
] 
हिट 
हम्ई 


जो बाद्यनीय नहीं है। ( मनुस्मृति अध्याय ४ से एिस्‍्य ए-- 


अतपारत्यनधीयानः प्रतिग्रहूरूुभि द्विन: 
अम्भस्थष्मप्टवनेव सा तेनंत सज्तति॥। 
जो तपस्पों और विद्वान नहीं है एवं दान लेनेगे पे 
ऐसे नाममापश्रफे म्राप्मण अपने तो द:यसागी होते | 
भी साथ ले ट्चते £ जसे पतपर वी नाव पर चटएर समुद्र 
प्मुद्रम उब जाते है । 
न वार्यवि पनच्छेत घैटाशप्रतिर इिलि। 


का. 


साथिःयि घाः की यश कर बम 
ने दफ्उएिफे दिप्रे लाथेएविि धरमदिन ॥ 5६६ 
[ 


हा 
के आर 5 


विडाल्चतयाएँ जबाय प्र का ५ 
गबत राभाववाएं घक्डतली शर्थाद धगुलाद कर 


किक जा 
तर की शरमएक करन कक “ के 
इस गा, रहा, +हा« 


तर रू १ ००३ 

कट के 

बढ द्ाः ठी 3 छिल्तारे बागी सानिदाए।, शत फीकी 22 

पद अपने स्दाघ का हा चचन्दामस टग सादेदाए, एड हर शा।ए सार: द 
कर ऊ 2 


3 साननेवाड़े सलाम सापये पद्ाण णो एहु दान ने हैगा आये 
५] 


( ६८ ) र 
त्रिष्वप्येतेष दत्त' हि विधिनाप्यजितं घनम्‌ | 
दातुर्भवल्नर्थाय परत्रादातुरेव च || १६३ 

ऊपर कहे हुए इन तोनों प्रकारके मनुष्यों को अपनी पवित्र कमाई 
का भी धन देनेवाले दाता का तो धन नाशरूप तत्काछ ही अनथ होता 
है, बेसे लेनेवालों के भी इह छोक और पर छोक विगड़ जाते हैं।) 
' श्रीमंद्भागवत स्कन्ध ७ अध्याय १५ में के निम्नलिखित उपदेश 
विशेष मननीय हैं--- 
असंतुष्टस्य विग्रस्य तेजो विद्या तपो यशः । 
खवन्तीन्द्रियलोल्येन ज्ञान चेबावकीर्यते ॥ 


संतोषरहित पुरुष की विद्या उसके तेज, तप और यश सारेके सारे 
उसकी इन्द्रियों की च॑चलताके कारण चू जाते हैं, उसका ज्ञान छिन्नभिन्न 
होकर नष्ट हो जाता है । | 
कामस्यान्त॑ हि झ्ुत्तृड़भ्यां कोधस्येतत्‌ फछोदयात_। 
जनो याति न छोभस्य जित्वा झ्ुकक्‍त्वा दिशो झुबः ॥ 


. भूखे और प्यासे रहनेसे काम की समाप्ति हो जाती है। ( भूख 
प्याससे पीड़ित व्यक्ति को काम नहीं सता सकता है)! क्रोध का 
अन्त क्रोध जिस कारणसे हुआ उसके निवारणसे हो जाता है। किन्तु ' 
छोभ का अन्त तो प्रथ्वी की सारी दिशाओं को जीतकर एवं उनपर 
राज्य करके भी नहीं हो सकता है। ( अतणएब छोम॑ मनुष्य का सबसे 
बड़ा शत्रु है उसपर विजय करके ही सनुष्य सुखी हो सकता है | हमारा 
कंत्तव्य है कि हम धर्मानुकूल पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा की व्यवस्था 
से हमें जो प्राप्त हो जाय उसीमें संतोष करं। * दूसरेके धन पर मन न 
चढावें और न अन्यायसे कोई वस्तु लेने की इच्छा कर। ) 


(६ ६६ ) 


पृण्टिता।बदवो राजन चहुला: संसयरस्छिए: | 
सदसपतयाइलेके जसंतोपात प्रदस्ण 4: ॥ 


है राजा युम्िछ्टिर, संसारमें शरनजोंके परिएव बहुत उस दाम 
अपार है और वे अपने विदायलसे दूसरेफे संशर्यों झा समाधान भी छर 
सकते ६। पहतेरे चतुर वक्ता भो है एवं सभाज्ॉम अपनी एम्ट्रटा 
शक्तिसे जनता को अपनी ओर आहट फर सन्‍ते है, बसे लियर पाई 
धुमा सकते हैं। परन्तु बदि एक असनोप उस पिद्धान, शास्प्+ उैपारसा- 
ताओमे है तो वद उनको नीचे गिरानेए् लिये पर्याम ै। ए्नोीव सार 
सदगुणोंका नाश फरनेवाला है अतएव एमे उसन्तोष ( छोम ) सप 
दाग देना चाह्यि। 


असंकल्पास्मयेन फार्म की झामवियममाग । 
धाॉनियक्षया छोर्म॑ मर्य तत्तावमायात् ।] 


विपयोके लिल्‍्तनसे मनझो हटादर फाग पर फ्रिजय प्राप्त गग्गा 
यादिये। काम बासनाफे थागनेसे कोष पर विऊझप होनी है 


>> 


पर पिज्ञय प्राप्त फरमे छा उवाय यद ऐ मि एर्गसे सनेदा इन 


र 
के ७ कद कः 
चल सकतो टू प्स्न्यु इसतऊ पेन इसे प्रशगरदी ऊपर काररर खान ना 
को डै अन्य खंधडशण कक *:£*% ७ जा 
भो होते 6 इस बात फो जो सदा ध्यान रण £ 
विजय प्राप एर सकते पए६ए। भय पर शिहय परमघह्मदशाम विमानरो 

२ “सह. ही 

क्ष 


ट्रोठी है। परमात्मा एमारा पिता है. 


हित ७ 
देस रहा है, हम उसमे ए 7५ थए इसारी रफ्य एपरश एश्या) सम 


ड् 


न्‍ 
ख्ी 
हज 
ल्‍धड 
*ब 
| 
श। 
4 
है| 
ही] 
बे | 
्न्न्क 
/*% 


मेरे 
इठट भावताः सनम एंरतरछ 


(* १०० ) 
आन्विल्लिक्या शोकमोदहौ दंभ महदुपासया॥ 
योगान्तरायांन्‌ मौनेन हिसा कामा्नीहया ॥ 
वेदादि शाद्षों को चर्चा एवं स्वाध्यायसे शोक और मोह पर विजय 

प्राप्त होती है। दुभ या मिथ्या अभिमान पर विजय अपनेसे बड़ों की 
सेवा या संग करनेसे होती है । व्यर्थ इधर-उधर को बातें करना एवं 
व्याधि आदि जो योग अर्थात्‌ चित्तवृत्तिके निरोधमें बड़ी बाधाएँ हैं 
उन प्रर विजय पानेके लिये मौन का अवलूम्बन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय 
है। मऩमें कामादिके संकल्प न उठने देनेसे मनुष्य हिंसा या परपीड़न 
से निवृत्त होते हैं। 


कृपया भूतज॑ दुःख॑ देव जल्यात्‌ू समाधिना। 
आत्मन योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया।॥। 


भौतिक दुःख अर्थात्‌ वे दुःख जो. हमें दूसरे प्राणियों ( चोर, सर्प; 
व्याघादि ) से प्राप्त हो सकते हैं वे हुःख कृपा अर्थात्‌ प्राणिमात्रके हित- 
चिन्तन और कल्याण साधनसे दूर होते हैं। देव दुःख अर्थात्‌ मन, 
इन्द्रियों क्री चंचछता, किंवा पूर्व जन्ममें किये करके फलस्वरूप जो 
दुःख हमें प्राप्त होते हैं. उसका नाश समाधि द्वारा परमांत्माके चिल्तनसे 
द्ोता है। (वस्तुत: किये कर्मा का फल तो भोगना ही होगा परन्तु 
साधारण पुरुष को अपेक्षा भक्तों को दुःख की अजुभूति बहुत न्‍्यून 
किया नहींके बरावर होती है; वे परवेतके समान बड़ी विपत्तिमें भी विच- 
छिंत और अधीर नहीं होते हैं )। आत्मिक दुःख अर्थात्‌ आत्मा और 
शरीरके दुःख; रोगादि, आसन; प्राणायाम आदि योगके अंगोंके अनु- 
छानसे दूर होते हैं । 
वाल्मीकि रामायण अयोध्या काण्ड प्रथम सगे में मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान रामचन्द्र जीके गुणों का वर्णन--- 


(६ १०१ ) 


4 क्र 
सच निय प्रशास्तात्मा मूदुपूण थ भागने। 


+ 


ब्ययूनानोपि पर्ष नोक्र्र प्रतिषायद्ध ॥ 
रामचन्द्रजी स्ा ही शान्त चित रखते थे। मदुर बदन येगनेगरे 
थे। उनके प्रति यदि फोई 5ठोर बचने शठे तो इगझा इतर माह, 
देते भ। 
कदाधिदुपप्रारण इतेन्रेन सुप्यति! 
न स्मस्यण्णाराणा शठमप्यात्मपक्त या ॥ 
उनका कोई एक बार भो उए उपर करद हो इसे “भो ग्ट 
भूलते थे। परन्तु उनकी बुद्ध बार-घार फरल पर भी उसे भूरा 7 
क्योंकि थे सवको अपना ही सममते थे । 
शीरपृद्ध शानिइद्ठ बयोपृद्ध श सम्भने, । 
फथयजन्नास्त थे निद्यमसत्रयोग्पास्तरेप्यपि ॥ 
अस्त्रशस्त्फे अभ्याससे जो समय मिलता था इसमे दे चरिफ्ररान 
पानी और एद्धननोंफे साथ धान वी चर्चा ण्या परते थे । 


२ 


£. #य न्‍ के ] 
चुद्धिमास्मदुरामभादी पृपभागी प्ि्यद: । 
छः है जि 
बौयपान्न थे योदथ मतता रन जिम्मित:॥! 
खा शझानतर भा "22० अन4 ६७ ६ पद्धान (६३५२७ “० कक प्रनिषु 47 कम “यम 
बे ते ऊपा घपिद्यन्रद्ाना 5,नसपन्चर: | 

(था ् 

अमुरत* प्रशाभित्र प्रशणाप्रण्यते ॥ 
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_ढ 
] 


पह्लि घोल च्जे न्यू कम लक कटोक हुक ०» डेटा ० 2० ४5॥ ४857 
से एल हाँ घालतसे ५ उसके परदन ए्ी। प्र दा सात घररा ६४) हल प्रशा- 


का ऋ किक ब्क क् मा 
फ्रमशाली में परन्तु अपने दल पा फिमाय सी परनिमान स्रापमे रे 


7 फर २ डशूानन दर्ज परत >क हजकाओक इंटर व 
था। वे फा। झसलद भाएग नहां परत रमग्य रद दि शा शावच फरस 


है 5 क्र, 
दाले कफ चन्की श्ज्ा _खकउकलक ६ “२ ॥ कर | सप्पथक.. कब 
शले थे। ये प्रज्ञा णो परषात धणप्च इनणोी दान से | 


( १०२ ) 


: सानुक्रोशो जितक्रोधो त्राह्मणप्रतिपूजक:ः | 
दीनानुकम्पी धर्मज्ो निल्म' प्रमहवाब्छुत्रि: ॥ 

. वे दयालछ थे क्रोध पर आपको विज्ञय:प्राप्त श्री। ब्राह्मणोंके पूजक, . 
दीनों पर दया करनेवाले, धर्मज्ञ और इन्द्रियों को वशमें, रखनेवाले थे । ' 

क्ुलोचित्तमति: क्षात्र॑ स्वथर्म बहु मन्‍्यते | 
मन्यते परया प्रीद्या महत्तस्वगंफल ततः॥ 
अपने कुछकी मर्यादा का उन्हें ध्यान था। क्षात्रधर्ंमें अनुरक्त थे . 
एवं प्रजापाछन को सारे सुखों का मूल मानते थे । 
३ नाश्रेयसि रतो यश्व न विरुद्धकथारुचि: | 
उत्तरोत्तरयुत्तीनां वक्ता वाचस्पतियंथा। 

, सदा शुभकर्ममें रुचि रखनेवाले एवं सबके कल्याणमें अफ्क ' 
कल्याण समभनेवाले थे । इधर-उधर की बातों एवं बेर-ब्रोध की बातों 
में उनकी रुचि नहीं थी। कथोपकथनमें युक्ति दैनेमें आप बृहस्पतिके 
समानथे 

' अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्देशकालूबित्‌। 
लोके पुरुषसारक्चः साधरेकी विनिर्मितः॥ 
वे सदा नीरोग रहते थे, उनकी युवावस्था स्थिर थी। वे चतुर वक्ता 
एवं प्रियद्शन थे। किस मनुष्यमें क्या सार है ( कौन कितने पानीमें 
है.) यह जान जाते थे ओर एक ही साध थे । 
स तु श्रेष्ठेगणेयु क्त: प्रजानां पार्थिवात्मज: 
वहिय्वर इब प्राणो बभूब गुणतः प्रिय:॥ 
अपने श्रेष्ठ गुणोंके कारण वे अ्रजाके शरीरसे बाहर स्थित प्राणके 
समान थे। ( साधारण प्राण तो शरीरके भीतर रहकर ही शरीरधारी 


(६ 95 


शी 


) 


को जीवित रखते है परन्तु आपसे णड विभेषता थी दि पाप प्रश्ार 
से बाहर हे ही प्रज्ञा आप ही कारण जीवित थौ 
शरोरसे बाहर थे किर भी प्रज्ञा आप ही कारण जीदित थी । 
संबतियादरस्थानों बधावत्सादयेदजित । 


बकव वि या 
दष्पम्धे च पिनुः श्ष प्ठो बच भरनाप्रज: ॥ 


आप सारी विद्याओं रो समाप्त रके स्नात्झवप्त छे। शायर 
पृवक विद्या समाद्रिके अनस्टर गृहस्थाश्रममें अधेश शिया था। रि:स- 
कछा, व्याकरण, निरुफ, छन्‍दः शायर और क्योतिष इन हद. पेशथाफि 
साथ चारों बेदी का अध्ययन किया घा। ऊना पी पिप्मि गो 
अपने पितासे भी घढ़चढ़ पर थे। 
कल्यागमिजनः सापुरदीन: सह्यवामृसु- । 
वृद्ध रभिविनीतध द्विज् धर्माधदर्शिसि, ॥| 
वे कल्याणों के निधान और परोपणारी छे।  छोभमफे एफ इफ- 
स्थित होने पर भी सदा शष्टन्ध राते थे । पिसी भी एचर्मारेः कसय 
भाषण नहीं करते थ। छल-फपट तो प्यपयो रा तथ सही गया था 
आपकी शिक्षा, वृद्ध, शानी, धर्मात्मा पिदार्नों गाया हर थी। 
धर्म फासार्थवत््यश्: ग्मृतिमान्थतिभानपान । 
लोडछिफे समयाचारे छनतप्ल्तो पिशारप: 


| क् छिप हक क 
आप घम अगा और फपामदः यथदथारा ख्रप थो सानते छ। प्रपपा 


५ 
है 


रि ७७, [थम हर कर 
स्मरणशक्ति और प्रतिगा क्षपू भी। ल्लदिद छोर सोभापिण एपप- 


द्वारोंमें ज्ञाप सपल पण्टिति घे 
निमृतः संशताजारों सुप्रमंप, सहायपाद । 


ध्््‌ श्याए 


हैक कन कम >> ध् न ] 
आप बड़े दिनयी गे, णापपे सझमिल्‍्ताय गत रहते रे ८पुरो जाग 


* 


के, बुर च्ण 
पर इतपाी असर ने दर पएठा रा ८ापए भणणा शरण बहन था करार 


( १०४ ) 


प्राप्ति पयन्‍्त वह दूसरों पर प्रकट नहीं हो सकती थी। राजकाजमें 
आप मंत्रियोंसे परामर्श लेकर कार्य करते थझे। आपके क्रोध और हे 
कभी निष्फल नहीं होते थे। जिस पर आपका क्रोध होता था उसका 
त्राण होना कठिन था जिस पर आपकी प्रसन्‍नत होती वह निहाल हो 
जांता था। 
दृढ्भक्ति: प्थिरम्ज्ञो नासद्आही न हु्वेच: । 
निस्तन्द्रीरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषधबि तू | 
गुरु आदि सान्यजनोंमें आपकी दृढ़ सक्ति थी, आपकी वुद्धि निश्वछ 
थी, आप असत्‌ पुरुषों किया वस्तुओं का भ्रहण नहीं करते थे, अनुचित 
विषयोंमें आपका आग्रह नहीं था। दूसरेके दिर को दुखा देनेवाले 
चचन नहीं बोलते थे। आप आल्स्य नहीं करते थे। कततव्य कमके 
सम्पादनमें शिथिलुता नहीं करते। अपने दोपों और दूसरोंके दोषों 
को अच्छे प्रकार जानते थे | 
| शास्नज्षश्व कृतज्ञश्न॒ पुरुषान्तरकोबिदः । 
य: प्रग्मनद्मुनुग्रहयोयथान्याय विचक्षणः ॥॥ 
आप शाझ्बोंके मम को सममनेवाले थे। अपने प्रति किये गये 
थोड़ेसे उपकार को भी नहीं भूछनेचाले थे । एक पुरुषसे दूसरे पुरुषमें 
क्या अन्तर है यह समभते »झे अथवा किसी भी पुरुषके हृदयके भावों 
को जाननेवाले थे । यथोचित्त रीतिसे दण्ड या पुरस्कार की व्यवस्था 
करनेमें अवीण थे । 
सत्संगांनुम्नहणे स्थानविन्निम्नहस्य च ! 
आयकमंण्युपायज्ञ: सदृष्टव्ययकमंवित्‌ ॥| 
“ आप अच्छे पुरुषों को खोज-खोजकर अपने पास रखते ओे। उनके 
तथा उनके परिवार आदिके पाछन-पोषग की उचित व्यवस्था करते थे। 


( १२०४ ) 


“किसको दण्डादि दारा दिम्रर झररा चाटिये रा भरने प्रजार जानो पे । 
प्रजा का शोपण न दादते हुए भोरा दिस धदार फूरोंदे मय संचप 
करता है उसी प्रकार आप पञासे कर संचय वर राजतोप रा श 
करते थे ओर अपने भोग-घिटासमें प्रजा फा धन दसय से भार प्राग- 
पाछनके कायमि ही उप्त धनदे व्यय फरने को जो सारा प्र 
जानने और तदनुबृल करनेय्राले शे 
श्रेष्ठ चाएसमूहेयु प्राप्तो ब्शमिश्पेष थे । 
अर्कधमों च संगृूष्ा सुस्गन्‍्त्रो न घालसः॥ 
आप शक्लान्त्र की वियाने सो निपुण थे ही (उड्तिओ एंनलसी 
असिद्ध ही श्रे )। मसंरद्धत, प्राटत, जादि भाषाओं 7 विस, सादर" 


है 


प्रत्थोंसे भी परिचित शे । धम और फर्मद् संप्ररा शिससे बाणद 
पहुँचे हब है री नल ० 
हुँचे उसी माप्रामे झामर ( शारीरिक मु छारि ) था सेउय हरते शे । 


श् क्र _ पु के । थक लत दिव्य 
धर्म और ( धर्माचरण पृथक । अर्थ की प्राप्मिम घानरप सहों परे 
बहारिकागा शिक्षया्ता विश्रताशपिमागयित_। 

आरोह बिनये घब युणतो सारणपाश्नि'म ॥ 


३ को छः न - 
आप मनो विनोद शोर मिदाद एटा सगान्पी पराओा, गीपफारिय 


ह 5 |! [० कि हक , धो 
एवं दन्नफार छझादिरे शाता में। स्यापोधितव एसगपाश के एगणित 


ध्स् कन्या 
घन फो पाँच विभायमि दोहरुर सपत्यय शाने की मी गज मी 
३ ६ ई६४६/क३ "+्दी पट 43 ३ यो आर । ् 


में जरा जन ने नल नली. ७ लक 
छझांता पट खाप इस जहा पकार जानते ३7 घाट, दा जप 


न ्न्क किक 4 हा बट दच , अत शल्क >७५क कफ जाजाजडक,. दी जफिकार जक पक ॥ कफ कक २३ 
फरना दथा उनद शरन दशा व रखनंस भा अप सायउप प्द्य्प्े 


हक 0 


४ न्‍ 
धन फो समुचित रुरसे पमम परध्विणे फिर, पी लिए रे णापरींर लिए, हर 


3५ ० हि अन्न पक 5 सर ४ अप ५ न अत: 5 2 पा पं 2725 
शेर एप आत्मा कृपा एपन गए परशाद एइफगपयाएर ८ गम 
छू ही फ्ले “पक ७ के हे ग क्र च्कः 

आह ह फेदल एए घाममे |] घन एम पणन) पगाविंश है गृह 
षः ५%६ ६५ इयुए+ १. + के शी! हे 5 


तक कि 


जादेश का सूचक एशेए ऐ(-- 


( ०६ ) 
४ धर्माय यशसेउर्थाय आत्सने स्वजनाय च | 
| पंचधा विभजन, वित्तम्िहामुत्र च शोमते ॥ 
धनुवेदविदां. श्रेष्ठो छोकेडतिर्थसंमतः ।,, 
ह अभियाता पूहर्ता च सेनानयविशारदः ॥ 
आप युद्ध विद्यासें विशारद थे। महान्‌ योद्धाके रूपमें आप छोकमें 
प्रसिद्ध थे। युद्धके छिए कब पृस्थान करना त्राहिये कब शत्रु पर आक्र- 
मण करना चाहिये सेना का किस पुकार संचालन करना चाहिये व्यूह 
आदि की रचना केसी होनी चाहिए सारी वातें जानते थे। 
'*. अपृधृष्यश्च सडः आमे ऋ्‌ द्वरपि सुरासुरेः । 
अनसूयो जिधक्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी | 
युद्धक्षेत्रम देवता ओर असुर आदि भी क्रोध करके आपका छुछ नहीं 
बिगाड़ सकते थे ओर आपके सामने नहों ठहर सकते थ। यों तो 
आपकें परनिन्दा, क्रोध अभिमान ओर वेर-विरोध का लेशमात्र भीः 


नहीं था| ह 
नावज्ञे यश्च भृतानां न च कालवशानुग: 


एवं श्रेष्ठेगंणेयंक्तः पजानां पार्थिवात्मज: ॥ 

आपके अतुरू तेजके कारण संसार का कोई पाणी आपकी अवहे- 
छना था अपमान करने का साहस नहीं कर सकता था। आप कालके 
बशवर्ती होकर चलनेवाले नहीं थे । ( साधारण छोग समय की दुद्दाई. 
देकर अपनी कमजोरी नहीं छोड़ पाते, धर्मके पिद्धान्तों पर नहीं चछ 
सकते, कहते हैं. क्या करें जमाना ऐसा ही है। परल्तु मद्दापुरुष जमाने 
के पवाहमें कदापि नहीं बहते वे अपने धर्म और पुरुषाथ पर अदल 
रहते हैं और जमाने को अपने पीछे चढाते हैं स्वयं जमानेके पीछे नहीं 

चलते.)। इन सारे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त आप पूजाके पिय थे । 


( (१८७ ) 


संमतत्तिप्र लोफिय बलुघादा: क्षमाशुर्ः । 


श्र जि 
|. >ीवीिओ 
टन 


दूब्या कारपतेस्युल्गे बोयनाति शनीपते: । 
तीनों लोकोमें आप छादरणीय थे । आए क्षगाओं एपिसीय शमास 
बुद्धिमें बृहस्पति एवं पराय्भ हन्द्रके लसान थे । 
तथा सर्वप्रदाजास्त: प्रीनिसंजनने; दितु:। 
गुणतरिंग्सद रामों द्वीमः सच ट्यायामि:॥ 
सारी प्रजा को अपने के ए गुर्गक़ि द्वारा इसमे प्रिय ऐसे, हारा: 
श्री रामचन्द्रजी पिता छो ऐसे अच्छी लगते थे लेंसा +सोंसे शोमाय- 
मान सूये | 
ऊपर लिखे इन सारे अष्ट गुर्णो के पारण ही भगयान्‌ रास गण: 
पुरुषोत्तम फट्ठे जाते (। हमे उनके घरण्िती पर चलते हा उनमे मे 
सब गुण धारण फरने दा सदा प्रयक्ष फरते राना घाहिये । 
दूम पुराण उत्तर उिभाग, धश्यार ६७:-- 
बेद बेदी तथा पेदान्‌ विन्याग घतुरों पिश;। 
्रधीत्य वामिगम्यार्थ' तन: सनापाड गिनोलमः ॥ 
जीवनके प्रथम भाग णो प्राशदर्य पूरफ विशाध्ययनभ मगाहर एप 
घारों वेदों घा पमसे झम एफ ग्रेए प्रो भी सासोपाग पदजग शथ ही 
गृए्य आममने प्रयेश करे । 
स्पाध्याये नित्ययुकत, रागए एरिसज्द ने धार? । 
अन्पत्र पयनादिभ: ने रम्ता मसिशयात राहत )! 


जज 
ग्रृफधाधनभ आउर नी स्शणयाय गरगा ने गीत प्रशकिदनत 
लक 
५ 


्क& का 
नियमित्त रुपसे घम्मत्पों एए झत्य एपमरद ए पुराफों को पहला परहाना 
क्या हाथ कक. बह 90 ५०५ कारणक इ४ नमक, ज्टीबन्‍क हक अा्याकन्पुक. भव्नएक, "आं६ आज जा कक 
फिय छनठा छुतांदा रएहु। हाहा रुम णो सामना रा एशाहाए। ईहह४ ५ झाश 


५ >8( इ ० जुफ आता कक अबतक कक के छपुे झमपर 3०" शक 0 है है 2 न बे) 
बा सालाए सछा इसरो साटा: णा एरप्ह् हर धाराप मे धार । 


( १०८ ) 


शुक्काम्बरधरो नित्य सुन: प्रियद्शनः । 
न जीर्णमछूबदूबासा भवेद्‌ वे वेभवे सति ॥ 
सदा सफेद कपड़े पहने, शरीर और बस्त्र को ऐसे स्वच्छ और पवित्र 
शखे कि जिससे दुर्गन्‍्ध न आचे (दुर्गन्दसे अपना चित्त भी प्रसन्‍न 
नहीं रहता स्वास्थ्य की भी हानि होती है साथ ही अपने पास बेठनेचाले 
छोगों को भी ग्लानि होती है )। मेले-कुचेले कपड़े न पहने । 
ऋतुकाछासिगामीस्थाद्‌ यावत्पुत्रोमिजायते । 
-ऋतुकालमें ही भारयाके पास जावे जबतक पुत्र का जन्म न हो। 
( संतान उत्पन्न हो जाने पर जबतक उस गोदवाली संतान का पूर्णरूप 
से छालन पालन न हो जावे तबतक स्त्री समागससे प्रथक्‌ रहे )। 
वेदोद्तिं स्वक कर्म नित्य कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाण; पतत्याशु नरकान्‌ याति भीषणान | 
चर्णाश्रमके जो बिहित कम हैं उनके करनेमें कदापि आल्स्य न 
करे। सदा पुर॒ुषाथ के साथ सत्कर्म करता रहे) ऐसा नहों करनेसे 
नरक का भागी होगा । ४ 
अभ्यसेत्‌ प्रयतो चेद॑ महायज्ञांश्च भावयेत्‌। 
कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि संध्योपासनमेष च ॥ 
 बैदों का पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना सुनाना यल्नपूर्वक करे । , पंच 
महायज्ञ तथा गृहस्थ आश्रमके अन्य शास्त्र विहित कर्म एवं संध्या उपा- 
सभा भी प्रतिदिन नियमसे करे। ५ 
* खेख्यं समाधिकः कुर्यादचंयेदीश्वर्र सो 
देवताल्य धिगच्छेत कुर्याद्‌ भार्याविभूषणम ॥| 
' मित्रता अपने समान अथवा अपनेसे बड़ोंके साथ करनी चाहिये । देव 
पूजन, इखवर आराधन एवं अपनी स्त्री का भूषणादिसे सत्कार सदा करे | 


( १७६ ) 


में धरम खथायकेद विद्वन ने पार्ष शचेददि! 
कर्चीवात्मठित निरल्य सवसतासुतस्पन| ॥ 
अपने डिये धरम कार्ण झो अरे आय ने एएदा कि उपने प्म् 
को भी कद्मापि न छिपावे ( अपनेसे कोई भुल हो जार दो इराए गािफार 


कर ठेना चादिये, उससे आगे सथार होने की संभारना रात २)! 


अपनी आत्मा को सब प्रमारसे उठाने का यतत ्ासना घातिय एवं प्रा - 
मात्र पर दवा रसनी चादिय । 
बयस:ः पममोष्भस्यथ ध्रतस्यागिज्ञनल्त थे । 
वैदबागवुद्िसारायमाच रेंद्रपि हरेत सदा ॥ 
अपनी आयु, कम, धन, बिया- कुड: पेट बाजी सौर गदि थे; पर- 
रूप ही सवेदा आचरण भोर वब्यदहार सपना चाय । 
येनास्थ पितरों याता चने याता: सिन्ामएा, ॥ 
तेन यायात्‌ सवा भागे तेन शदस्स रिप्रतिता 
लिख भार्गसे अपने पिता वितासा! आदि शडे हों छी मार्ग 


हे 
|] 
ब्कन्कर 


चलना चादिये परन्तु 8ए मार्ग सत्युकषों रा शास ह# 
पिता पितामह आदि धर्मानुझात सार्मम ने रत मी उस »एगपम 
उनकी देखादेगी छदापि ने दरना चाहलि। इनसे पासल मार्ग “) 
देना चाहिये। एसीम सपना काभाण है । 


ह ह 
पिभावयणीदः सहसे ध्मागफ्तो इृदाएंग ! 


ज्ड्ड 


कब. 


५ कह 


हा ॒ 


मय का एपं धन झा न पिलटड डा घ्ि बाग पर थघ०, (5 : 2 
सम्मय मु * | ५०. ४१% रा ९४ ६ ४]६६१॥ दूंढ 3, $+८+ + >| *++ २२ ४२३४६ 


५० / 


कक 
दयालु मनुष्य ही यथायसे प्दशा शहर योग्य 


ड़ ५ >जनल्टकक अजफोर ने न्प्लकए तर 
हू फोर गहरप नहा है जऊश्प हे | 


६ १९० ) 


क्षमा दया च विज्ञान सत्य चेच दम: शमः । 
अध्यात्मनिरतज्ञानमेतद्‌ त्राह्मण रूक्षणम्‌।। 
क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य; इन्द्रियनिम्रह शान्ति; तथा आत्मा 
“परमात्मा का चिन्तन एवं नित्य ज्ञान को ही चर्चा ये ही त्राह्मणके' 
टआड । दा 
स्वदुःखेष्चिव कारुण्यं परदु:खेषु सोहदात । 
दयेति मुनयः प्राहु: साक्षाद्‌ धर्मत्य साधनम्‌ | 
सलुष्य का हृदय इतना विशारू होना चाहिये कि वह दूसरेके 
दुःख की अपने निजके दुःखके समान अनुभव करे। दूसरेके दुःख को 
अपना हुःख समझना ही धर्म का साक्षात्‌ साधन कहा गया है । 
च॒तुद्द शानां विद्यानां घारणं हि यथार्थतः । 
विज्ञानमिति तहिद्याद्यन धर्मों विवद्ध ते। 
चौद्द विद्याओं (चार वेद, ऋहगू, यजु॥ साम, ओर अथव, चार उप- 
बेद्‌ यथा गांधवे वेद, अथे बेदू, आयुर्वेद एवं धलुबंद तथा छः वेदांग 
थथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छुन्द और ज्योतिष ) का यथाथ 
रूपसे धारण करना ही विज्ञान कहछाता है। ' विज्ञान यथाथमें चही 
है जिससे: धर्म की वृद्धि हो। जिस विज्ञानसे अधर्म या नास्तिकता की 
जुद्धि हो वह विज्ञान कोई विज्ञान नहों है। उसे त्याग देना चाहिये। 
धर्मस्यायतन ' यत्नाच्छरीर प्रतिपाल्येत। 
न च देह.विना रुद्रो विद्यते पुरुषेः परः॥ 
शरोर घर्म का आयवन अर्थात्‌ घर है। ( शरीर के बिना धर्म का 
आचरण नहीं हो सकता है )। इस कारण शरीर को .यत्नके साथ 
'पालन करे बिना शरोरके परसपुरुष परमात्मा की आराधना नहीं हो 
सकती है । 


( 52१५ 3) 
म्र्त्य | दतमाः ब्ऊारेप निफकपरहरकन नि ७ .+ आह 
सत्य धमावऊास्नएु सुस्बंद सिदयता हुएः | 
ब्क स्परित सननसा 2: 
ने धमंप नि फागमध दा सनसास्मरेत ॥ 
ह ध्चपी 9 
सीदल्नपि पि धमण ने त्ववभ खमाएर 


धम, अथ और छाम :द तीनों ही की पालित दिए श दिमान यूहप 
सदा ही पुरुषाध करे डिन्तु ऐसे फऊथ फीर छाम शिया प्रीति #िएे 
अघम का आचरण करना परे इसका सनभे थी शिद्ार मे चयव बह 
पर चलता हुआ यदि कष्ट भी पाए दो भो अवम का पाचरप मे नर 
( छोग धम्म मार्ग पर चलते ।ए भी कम भी 7 रे भाप इस पाते २, 
परन्‍्नु बह दुःस़ उनके पढिले किये हुए लदुस पर्मा रा पर: ३ । सा गे- 


# थ न 


रण लोग उसे परोपकाराएि शुभ फर्मा का फ हों सान मर धर में दाइशीम 
हो जाते दै। हमसे लदा यह अटल पिशास रूपना राटिि दि परश् चा 
कह सदा ती केन्याणकोरग पिता है। आई काठ चलें पूररा) 
अद्युभ फर्मेकि फरम्पस्प दुश्म भोग रे हैं सी "तर करे पा एम छा 
आगे चलहझर जवध्य प्रा ण्रंगे। शाम शहुम "भें १० फगफुमा 
के विधानसे निः्रस्द नदी जया समझते । ) 


4 
सीधामाःा इत्र पाम से दपा,दरराए ब#शग। 





सब कफ कि. हु आय 
क०यत साइज, चुन अडा्कतमडू (. सकथमम्पक, "९३. आपकी, घर बजा कै कृ ३5 न्क, ३ रू चर ही 0०३ ४ 
तन ४७, जात) पर गया का र्क्ाज । | कप हर व किन ।4 ६१७ | +ै४८ 
है की 


अब 3 3 बम 2 अरका शी 5 कक 
भम वो होगे करनेरात ) सहाय थी सरमार ए रा मे राज भनप3 । 
० ब्ऊ #त 
परक्ष० गा घरनऊती ते आदावड पफरप्पिण, * 


है हब मं 
वर ५। हट 5 रह है 3१) १ ४ त्ध हु न लय | ) 
न ख ् ब्कः 
के अ०अ जे कैच अकण 50५. कफ ही ता अमन कू + ८क. कबानन फृफ का... पक... कक कक क “भले जन 
छपरपन: पर :त [व एगफ मा राध्ाइता ! 
बा ऋ 
2 ७3 
द्द 


( ११२ ) 
हो वेसी बात या. वैसा व्यवहार हमें भी दूसरेके साथ कदापि न करना 
चाहिये। (यह एक ऐसा धार्मिक सिद्धान्त हैं कि इसे संसारके सारे 
सत मताल्तरके छोग एक मत होकर निर्विवाद स्रीकार करते हैं । ) 
न देवगुरुवित्नाणां दीयमानन्तु' वारयेतू । 
!' « न चात्मानं प्रशंसेद्दा परनिन्ध च वर्जयेत्‌॥ 
देवताओंके उद्देश्यसे किंचा गुरुओं ओर ज्राह्मणों की यदि कोई 
कुंछ दे रहा हो तो उसे नहीं रोके । ' अपने मंहसे अपनी प्रशंसा आप न 
करे, दूसरे की निन्‍दा न करे | 
वर्जयेह रहस्य॑ च परेषां गृहयेद्बुध: । 
दूसरे की गुप्त वात जानने की चेष्टा न करे दूसरे की कोई गोपनीय 
बात यदि अपनेको मालूम हो तो उसे प्रकट न करे | 
न नग्नां ब्षियमीक्षेत पुरुष वा कदाचन | 
न च मूत्र पुरीषं वा न च संसृष्टमेथुनमू।। 
नम्म स्त्रो या पुरुष को न देखे, टट्टी, पेशाव भी न देखे, दूसरे को 
संथुन करते न देखे । 


बे 
| 


विविध श्छोक 
अजी्णे भेषज॑ बारि जी वारि बलप्रदम्‌ 
अमृत भोजनाथ तु भुक्तस्योपरि तहिषम्‌ | हि 
अजीर्णमें जल ओऔषधिके समान है, भोजन पच' जाने पर जल 
पीना वर वद्ध क है, भोजनके बीचमें अम्रत तुल्य हितकारी, एवं भोजन 
के अन्तमें जल पीना हानिकारक है. । 
वमेव हि पाएण्डितं चातुयमिद्मेव हि। 
इद्मेव सुबुद्धित्वमायादल्पत्रो व्यय: ॥ 


( 995 ) 
आमदनीसे कम से छरना ही सथी पण्टिताई हयुराई ह४ टद्धि 
मानी है । 
आशाया ये दासास्ते द्ासा: खमपसोंकम्य । 
आशा थेषां दासो तेपा दासायने छोड: ॥| 
जो आशा ( छोम या तृए्णा ) छे दास हैं थे सारे संसारश हार 
2। जिन्द्नि आशा को लिया एे सारा संसार इनका पास 
हो जाता है । 
तावल्महता मदती यावन फिसपि हि से यादते लिपम ! 
बछिमनुयाचनसभगत्रे श्रीपतिरदि बासनों शाद: ॥। 
बड़ों का बहुप्पन तभी तक ८ जब तक थे दूसरोसे एए सम ने नहीं 


हैं बलिसे याचना फरते समय पराक्मी विष्णु मंगणद हो भी सामर 
( छोटा ) ऐना पड़ा । 
सर्वा: सम्पत्तयस्तस्थ संनुप्द दरय मानसम। 
उपानदूगूइपादरय ननु घमभुनेय सृः॥ 
मिसफा मन सन्‍्तष्ट ८ उसपो सारो सग्पक्ति फ्रान एल गही धर 
और सुसी एऐ। जिसके पादोमे ऊुत ए इसरो प्रस्णे पर धल्मेस हट 
परे बयनेफे लिए प्रथ्यी पर ८घम सियाने पी सागप्रयणाग नोहों थे ५ 


५ 
तर 
सा मदिता है उस गो छोरी असर कर >> 
४ वाह सप्एृूपक जा सपता ६ इसफछ ए गा सारा ह्राए 70 श्र 


आउन्‍टादिव एं। वास्तदम ऊपधिण परगके लिए गेषनी झगएी एामन 
५ रथ दुत ए। चॉोस्तएस सध्ुणछ प्रकार 0 बगुता झए ० एम जाए 


है] ७ 4० चले रू 4 + क् 
ह फारण द्ट ता एोंता ए | ररखतापए ४ हर (रु छझित्सा 4 शग 2४ ह४४ 

पक हु न न जा ्ब 
तायगा उतना ही जाधपा पान पे दाहमभा पा मो जाएगी ऐो४ फर्म 


ँ 


8 चआ 
इैउनी भी घटती जायगो । 


छटसीदासबीने यरा ही झा की (-- 


ट 


६ ११४७ ») 


धनहीन॑ कहें धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज्ञा को भारी। 
राजा कहे महाराज सुली, महाराज फहे सुख इन्द्र को भारी। 
इन्द्र कहे चतुरानन छुखी, चतुरार्नन कहे सुख विष्णु को भारी। 
तुल्सीदास विचारि कहे, हरिभक्ति बिना 'सब ,छोक दुखारी॥ , 
अय॑ निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुस्वकमू।॥ 
यह अपना है: वह दूसरा है यह विचार छुद्ग पुरुषों का होता है। 
उदार हृद्यवाले (शुद्ध आचरणवाले) सनुष्योंके लिये तो सारा संसार दी 
अपना कछुटुम्वी है। : 
उत्तमे-तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिकाद्वयम्‌। 
'अधमे स्थादहोराज चाण्डाढे मरणान्तिकः | 
श्रेष्ठ पुरुषों का क्रोध क्षणभरके लिए होता है. । मध्यम-श्रेणीके छोगों 
का क्रोध दो घड़ी रहता है, नीचे दर्जके छोग एक दिन-रात क्रोध रखते 
हैं, चाण्डाल का क्रोध जीवन भर रहता है ( उसका यदि कोई कुछ बुरा 
कर दे तो उसे मरते दमतक क्षमा न करेगा )। अतएव महापुरुष वे 
ही हैं जो फिसीसे बदला लेने की भावना दिलमें नहीं रखते हैं. । 
“ '. उद्योगे नास्ति दारिद्न्य जपतो “ नात्ति पातकम्ू। 
.मौनेन कछद्ो नास्ति नास्ति जागरतो भयम्‌॥ 
पुरुषार्थीं मनुष्य को दरिद्रता नहों हो सकती। ईश्वरके नाम का 
ज्ञान सहित जप करनेसे पाप पास नहीं आ सकता | चुप रहनेसे कलह 
नहीं हो संक़तां और सचेत रहनेसे भय नहों हो सकता । 
'.' “+. कोहि सार; संमर्थोनां कि दूर॑ व्यवसायिनाम्‌। 
को विदेश: सुविद्यानां कः पर: प्रियवादिनाम्‌ || 
समर्थ मलुष्योंके लिए कुछे भो भारी नहीं है, परिश्रमी भलुष्योंके 


>>कक 


( (९०) 
लिए कहीं भी दर नहों ६/। शिद्ठानोंके लिए दो भी हैए-विदेश मात 


है। सव जगह विदययाके कारण सददेशके अंसा ही उनका झ्ाएर होगा । ऊ 
प्रिय बोलनेवाले है इनके लिये छो£१ भी पराया नहीं है रण को ये फ्न 
खाणीसे अपना बना लेते है । 
नगटट गृहभि ताएयू दिणी शठ मुठप्तठ | 
भृद्द तु भष्चियोद्रीन फान्तारसिति सनन्‍्दसे 
यथार्थमें ईट पत्थरके बने मकान को युद म्ँ छहते 7. घृरिएय व 


गृह है अर्थात्‌ गृदिगोसे ही पर की शोसा है एपएं ग्रृदम्वास ही सारे 


व्यवस्था चल सकती ४ै। जिस परम उनमे ग्ट्ििणी था पे पक ऑशिर 
के तुल्य ऐै, चथायम इसजो घर नाों कद सफते । 
ग्रहाससस्य नो पिया नो या माराभेजिन: 


किक 


दृव्यट्ब्पर्य नो सत्य रणस्य ने परिझण ॥ 
परमे आसछि रपनेवाले फीो ( धरमसे रोग अ्दादि रे) घर 
फर बाहर जाना शी नहीं चाएते इन्टें ) पिया भगी ॥॥ साजाजी।! झा 
हारी कमो दयाठ नहों हो। सफता। धन्‍नर्गगाप ब्थीरंस संत गण 
कता। परदारा से निरत जथया णपनो स्त्री मे भो सदा एम 
से आसर्त पफ्म पविद्ता नहीं रह सनी । 


जि 


दा 8 कि न डा | 
द्ाउती प्रसस भभिः ख्यों तप 


पु 
कफ कै ०. ५... करें) कप पक हक पे जीन क् च् का के नह 
4. 
व्ल्का जाके *ह 8 % ५० हद है छंद कान ये. फढ कू जजाक चुच्छत की कामवत कै... फरक+नपाानकटओ, तक गा 
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। कब्ज के 5232 नमक के ४ दाह आक रू 
किट आ.] पका जता अनोककक १० १७ 
सर पप्पू मसाहएय जा <। छर अुच्६ हर ज्ञा: रा जय 2 बज, 


। ( १₹ह ) 

- ' 'जरामणणदुः:खेषु राज्यकाभसुखेषु च' | 

'. न विस्ेमि न हृष्यामि तेन जीवास्यनामय:,॥ ' 

यथाकाल्मुपायातावर्थानर्थों समौ मम | 

हस्ताविव शरीरस्थो तेन जीवाम्यनामय: | 

यदा यदा सुने किचिट्विजानामि तदा तदा। 

मतिरायाति नोद्धत्यं तेन जीवास्यनामय:'।॥ 
, करोमीशोपि न्ाक्रान्ति परितापे न खेंदवान्‌ । 

द्रिद्रोपि न वाब्छ्यामि तेन जीवाम्यनामृयः ॥| 
सुखितो5स्सि सुख़ापन्‍ने दुःखितो ठुःखिते जने । 

ग्व॑स्य प्रियमित्र॑ च *तेन जीवास्यनामय: ॥| 

चढ़ापा, मृत्यु किया ढुःख अथवा राज्यलाभ कुछ भी प्राप्त होनेपर 

न तो डरे ( या दुःख करे ) और न हफ ही करे बल्कि दुःख-सुख हानि 
राम सबसें एक रस रहे वद्दी मनुष्य नोरोग और सुखी रहता है। 
समय समय पर अर्थ और अनथ प्राप्त होते रहते हैं इनको जो दोनों 
हाथोंके झेसां समान_भावसे देखता है वही मनुष्य नोरोग और सुखी 
है। जव-जब कोई नई विद्या की प्राप्ति करे तो मनुष्य को उचित है. 
कि बह उससे अपनी वृद्धि को पवित्र करे उद्धत न हो जाबे। इसीसे 
सुख ओर आरोग्य की आप्ति होती है। शक्ति रहते हुए भी जो दूसरों 
पर आक्रमण नहीं करता, विपत्ति प्राप्त होने पर भी जो शोक नहीं 
करता तथा धनहीन द्वोते हुए भी जो दूसरे के घन पर मन नहीं चकाता 
वही सुखी और नीरोग रहता है। दूसरेके सुखसे सुखी और दूसरेके 
दुःखसे जो छुःखी होता है तथा शो गर्बीले मनुष्योंसे भी घृणा नहीं 
करता चह्दी सुखी और नीरोग रह सकता है । 


(६ ९२१७ ) 
बनिकः शोडजियो रा ही घेचरन पंचम: ! 
पश्य यंत्र ने दियलते न तत्र॒ दिवस प्रसंग ॥ 
लोकवात्रा सर्य लज्जा दाक्षिएय दारणोत्दा ) 
पँच सत्र से विधन्ते न बसे पेन ४ 
यस्मिन देश ने गंसानी न प्रीत्तिन थे पातप्रण:। 
ने थे विधागम: ऊप्रिस्त सत्र दियसे बन्रेंद ॥ 
जहाँ पर धनी, विद्वान राजा, नटी और खथ सरीं हो बह घर श० 
'दिग भी न रहे। जरा पर जीविझा छा साथन ने ही पाप दर रत 
से छज्ना करनेवाले ने प, घतर घह्धिमान भीर त्मसधीय होग ने । 
बहाँ पर एक दिन भी न गो। मिस देश|म सम्मान » को प्रीटि गरसे- 
चाहे और बवन्धवान्वद् न हां, पिद्याप्रामि ने पे पैसे देश शय दिये 
भी न रहे । 
दाने मपसि शीय भ जिताने पिनसे नये । 


५ 


$. 


ः हा] हू पु 
धस्मयों नी ऊहंग्यों पहुरदा पर्नपर) ॥! 
० त्त 0 आर ७ धान ८>-क कैट “जन टफेकशाओननक | पा | नम ना नकद ० 
सानदधाट्ता, तय यह, प्राण, दाॉनोति>क्न, $ छाए २२ हमु० 
एता अपनेर्म जिननी भी झोतिए एयो। मे के इसी वदिमाद मं 
शत घ्ा 5 हा 
परना घाहिये। पट्योी सक्स 


साया य््या लक कि] नो समय ८४८८४ ०  . ब्कृ->णन्ण्क 2 
वी झएदा था नो दि. झूसा आप 


थी 
ग 


५ # ३ ८ आ. री शक 
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( ११८ ) 
करे; ओर ख्री को भी ऐसा ही उचित है कि पराये पुरुषसे पुत्रवत्‌ भाव 
सनमें रखते हुए द्वी बातचीत' करें| 
इृष्टिपूर्त न्‍्यसेतपादं वस्धपूतं जल पिवेत्‌। 
सत्यपूर्ता वदेद्वाच मनःपूत्ं समरांचरेत्‌॥ 
इृष्टिसे' पवित्र करके ( अच्छी तरह देखकर ) सूमि पर पाँव रखें, 
जल को बस्त्रसे छान कर हो पीवे, वाणी को सत्यसे पवित्र करके बोले 
( अर्थात्‌ असल; अ्ग्रिय' एवं परहानि करने वाले वचन न वोले ) , 
आचरण मन की पवित्रतासे ही करें. ( किसी भी कर्मके करनेमें मनमें 
हिंसा, राग, है प, छोस आदिके भाव न हों, कर्तव्यनिष्ठा और परहित 
को ही भावना सदा रहे ) | | 
येषां न विद्या न तपो न दान ज्ञानं न शीर' न गुणों न घर्म:। 
ते मृत्युकोके सुवि भारभूता मनुष्यरूपेण सगाश्चर॒न्ति ॥ 
जिनमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील,-गुण वा घम कुछ भी नहीं हे. 
वे पृथ्वी पर भारखरूप ही हैं । 
रे रे चातक सावधानभनसा मित्र क्षणं श्रुयताम्‌ 
अम्भोदा वहवो वसल्ति गगने सर्वे5पि नेताहशा: । 
* केचिद्‌ वृष्टिभिराद्र यन्ति वसुधां गजेन्ति केचिद्वृथा. 
य॑ य॑ पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा त्रूहि दीन॑ वचः ॥| 
कवि चातक को सम्बोधन करके कह रद्ा है कि जरा सावधान 
होकर सुनो--आकाशमें मेघ वहुत हैं पर सभी समान नहीं हैँ। कोई 
कोई मेघ तो वृष्टिसे परथ्वी को आदर! कर ओषधियों और वनस्पतियों को 
भोजन प्रदान करते हैं और उनके द्वारा प्राणिसान्न का कल्याण करते हैं: 
परन्तु कितने सेघ तो यों द्वी गजते हैं. पर वरसते नहीं हैं। अतणव . 
जिस किंसीको भी देखकर ही दीन वचन बोलना मत आरम्भ कर दो | 


तु 


( १९६ ) 

मनुष्यके लिये यही शिक्षा है (कि सब किसीको अपने दुःख ने मुनावा 
करे ओर न हर किसीसे कुछ मांगता द्वी रहे। अपना दुःख केबल 
परमपिता परसात्मासे ही कद्दे ओर प्रभुसे दी याचना छरे। परमात्माते 
जो हमारे शरीरमें विवेकके साधन मन आदि, ज्ञानेन्द्रिय और हाथ पाँच 
आदि कर्मन्द्रिय देकर धसे अच्छे बुरे का विवेक करते हुए शानपूर्षक 
पुरुषार्थ करने का शुभ आदेश दिया है उस आदेश का यथाशक्तति 
पालन करनेसे प्रभु हमें सारे भोग्य पदार्थ अवश्य देंगे और हमारी सारी 
कमी को पूरी करेंगे इसमे सन्देह नहीं है । 

यामसध्ये न भोक्‍्तव्य॑ द्वियाम॑ नेव लंघयेनू। 

याममध्ये रसोत्पत्तिरत ऊष्ब रसक्षय:॥ 

दिनके पहले पहस्में अर्थात्‌ सूयोदयसे तीन घंटे तक भोजन न 

करे। दो पहर तक बिना भोजन किये भी न रहे। बारह बजेके 
पहले अवश्य द्वी खा ढेवे । एक पहरके भीतर भोन्नन करनेसे आम 
रस की वृद्धि होती है. ( जिससे आमाशय, आम बात आदि रोगोके 
दोने की सम्भावना है )। दो पहर तक उपवास करनेसे रस का क्षय 
होता है। 

नालश्नतस्तु योगो5रित न चेकास्तसनश्नततः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य ज्ञाग्॒तो नेद चाजुन॥ 

युक्ताह्ारचिह्ारस्य युक्तचेट्टल्य कमसु। 

युवत्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दु,खह्दा ॥ 

कृष्ण भगवान गीतामें कहते हूं कि भोजनभट्ट आदमी चोग नहीं कर 

सकता। बिल्कुल भूखा रहने वाला समुष्य भी योग नहीं कर सकता 
है। बहुद सोनेवाला अधवा बिल्कुल ही नदीं सोनेवाला मनुष्य भी 
योग नहीं कर सफता। उचित माद्रार्मे भाहर-विद्वार करनेवाले तथा 


(६ १२० ) 


सोने जागनेवाले और चेष्टा करनेवाले ही योगके द्वारा सारे दःखों का 
नाश करनेमें समथ होते हैं। ( अधिक, भोजनसे अजीर्ण, आल्त्य 
आदरिकि कारण शरीरमें काम करने की क्षमता नहीं रह जाती है अधिक 
उपवाससे अथवा पाचनशक्तिसे कम खानेसे भी “शरीर क्षीण होकर 
कार्य करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऋष्णजी ने गीतामें योग का अर्थ 
बतछाया है योग: कर्मसु कोशछप! अर्थात्‌ अपने' कत्त व्य कर्म को 
सुचारु रूपसे सम्पादन करना । दूसरा अर्थ है-- 
सिद्धय सिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते । 
पुरुषाथ करते हुए सफछता असफछता जो छुछ भी प्राप्त हो उसमें 
सम भाव रखना; सफछतामें हषे अथवा असफछतामें शोक न करना | 
चित्त का निरोध करके उसे ईश्वरमें. छगाना भी योग है। इन'सारे 
कार्याके लिये शरीर की स्वस्थता नितानत प्रयोजनीय है।) . ., - 
देशाटन पण्डितमित्रता च वृद्धोपसेवा च सभाग्रवेश: । 
अनेकशास्त्राणि विछोकितानि चातुयमूछानि भवन्ति पंच ॥ 
अनेक देशों का भ्रमण, विद्वानोंसे मित्रता, वुद्धों की सेवा, राजसभा 
में प्रवेश, तथा शास्‍प्त्रों का अध्ययन ये पाँच चतुराईके मूल हैं। 
परान्न परवस्त्रं व परशय्या परस्त्रियः। 
परवेश्मनि वासग्र शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 
दूसरे का अन्‍्न खाना, दूसरे का वस्त्र अपने काममें छाना; दूसरे 
की शय्यां पर सोना, परायी स्त्री में कामवासना रखना, दूसरेके घरमें 
रहना, ये कर्म इन्द्र की भी श्री को हरनेवाले हैं. साधारण मनुष्यों का तो 
कहना द्वी कया है। 
| ' अज्ञश्वाश्रदधानश्व संशयात्मा विनश्यति | 
नाय॑ लोकोस्ति न परो,न छुल्ल संशयात्मन:- || 
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क्षपने जाने नहीं, गुरुतनो एदं शास्त्रेंमिं श्रद्धा भी नहीं रखे, सदा 
मनमें संशय रखे एवं सबसे सन्देह करे. ऐसे मजुण्यके लोक परलोक 
दोनों ही नष्ट हो जाते हूँ. । 
निन्‍्दन्तु नीतिनिषपुणा: यदि वा रतुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यश्रेट्टम । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगास्तरे वा 
न्याय्यात पथ; प्रविचलन्ति पर्द न धीरा; ॥ 
नीतिमें निपुण छोग निलदा कर या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आदे अथवा 
जहाँ इच्छा चली जावे, मृत्यु आज हो हो जावे कित्रा एक युगक्ेे बाद 
दोचे, इसकी लेशमात्र भी चिन्ता न कर घीर ( बुद्धिमान ) पुरुष न्याय 
(धर्म ) के मार्मसे एक पग सी विचलित नहीं होते। 
विद्याविद्ाासमनसो धृत्तशीलशिक्षाः 
सटदवुता रहितमानमलापहारा: । 
संसारहु:खदलनेन सुभूषिता ये 
धनन्‍्या नरा विद्वितकर्मपरोपकारा:॥ 
जिनका मन सदा विद्या की चर्चासे ही लगा रहता हू, मिन्‍टान 
उत्तम शील की शिक्षा घारण की है, सह्य ही जिनका दंत ऐ, जिनमें 
अभिमान का सर जरा भी नहों है, जो संतारके प्राणिसात्र का दुबस्प 
दूर करनेमें प्रयक्नशोंल हैं. तथा परोपकारमें दी सबदा निरत रहते दे ये 
महापुरुष धन्य हैं । 
घम शने: संचिनुयाद वल्मीकमिच पुचिका:। 
परलोकसद्दायाथ सबभूतान्यपीडयन्‌॥ 
किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं देते हुए घन फा शने: शने: संचय 
करते जाना चाहिये। परलोकमें सहायक एच्द सात्र घम्म ही दोता ऐ । 


( शशर )- 
- नामुझ.हि सहायाथ पिता माता च तिएंत:। , 
'न पुञदारा न' ज्ञाति्धमेस्तिधति केबल: ॥ ,, :» » 
परलोकम माता, पिता, स्त्री, पुत्र; कुटुम्ची आदि सहायताके ,लिये 
उपस्थित नहीं हो सकते। एक सात्र धर्म ही वहां पर साथ दे सकता 
है। अतएव माता,'पिता, सी, पुञआादिके 'मोहमें पड़ुकर धर्म को न 
त्याग देवे। धर्म उत्त सबसे अधिक उपकारी है उसका सेवन सदा दी 
करता रहे और धर्म की मर्यादामें रहते हुए द्वी पुत्रादि परिवारबर्ग का 
' पालन करे। * ना-++ 
ऐत्तरेय ब्राह्मणमें महाराज हसिश्रिन्द्रके पुत्र रोहिताश्व को इन्द्रने बड़ा 
सुन्दर उपदेश दिया है जो यों है :-- ५ 
नाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित झुश्रुम । 
पापो नृषदवरों जनः | इन्द्र इच्चरचः सखा । 
चरेवेति चरेवेति चरवेति ॥ १ ॥ 
इन्द्र कहते हैं, रोहित, दुद्धों और ज्ञानी पुरुपोंस हम सुनते हैं. कि 
बिना कठिन परिश्रमके रूक्ष्मी नहीं प्राप्त होती हे। वेकार आलसी 
बेठा हुआ महुष्य पापी होता है। परमात्मा जो परम ऐश्वयेशाली है 
' बराबर चलते रहनेवाले अर्थात्‌ सदा उद्योग करते रहनेवाले मनुष्य का 
ही मित्र है। अतणएव मनुष्य को सदा कमे करते रहना चाहिये। कभी 
निठल्ला नहीं बेठना चाहिये। 
पुष्पिण्यो चरतो जंघे भृष्णुरात्मा फलमहि:। 
शेरेडस्य सर्वे पाप्मान: श्रमेण अपथे हता: ॥ 
चरेवेति चरेवेति चरेवेति ॥ 
परिश्रमी पुरुषके पांव धन्य हैं; उसकी आत्मा सब श्रकारसे विभू- 
षित होती है। वह सारे शुभ फलों को अआंप्त कर उन्का' उपभोग करता 


॥ 


ना अनथ न 
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है।उसके सारे दुर्गण परिश्रमशीछता रूप अप्रिमें जलूवःर नष्ट हो जात हूँ 
अतएव चलते-चलो--रउदा पुझुषाथ करते रहो, कभी निठल्छे न ऋठो 
अँगरेजीमें एक कद्दावत दे कि आलसी सनुष्य का मन शैतान का 

कारखाना है। यह अक्षरश: सत्य हैं। जो मनुष्य कोई काम करता 
होता है उसके हाथ-पाँच आदि इन्द्रिया उस काममें छगी होती है. और 
सनके सहयोगके बिना इस्द्रिया काय कर ही नहों सदातीं इसलिये मन 
उन इन्द्रियों को सहयोग देनमे व्यस्त रहता हैं। आलहसी मनुप्य क्षी 
कमन्द्रियां तो वेकार वेठी रहती हैं। मन कभी भी वकार नहीं रह 
सकता, वह सदा ही सक्रिय रहता है। यही उत्तका खमाव छै। जब 
उसके सामते हम कोई शुभ कासय्ये का प्रयोग नहीं रे तो छठ अपने 
आप कुछ न कुछ सोचेंगा दही । रूप, रस, गन्ध रपश आदि विपयोति 
बड़ा आकर्षण है। उन्हींके चिन्तनमें मत रूम जाता छै। देखा भी 
जाता है कि अकर्मण्य लोग ही संसारमे सारे अनर्थ फरते हैं, ब्य्ग 
इधर-उधर की बाते, परनिन्‍्दा, हिसा आदि वे ही करते हैं। कामम 
लगे हुए छोगों को इन बातोंफे लिये अवकाश दी कहा है १ 

आअएतठे भग आसीनस्योद्ध्वस्तिउति तिष्ठत: 

शेते निषयमानस्य | चराति चरतो भगः॥ 

चरेवेति चर्ेति चरेदेति || 

बैठ हुए मनुष्य का ऐश्वर्य ( साग्य ) चेठा हुआ रहता है. यड़े हुए 

का खड़ा रहता और सोचे हुए का सी जाता है। अतएवं बराबर एय- 
घार्थ करता रहे कभी कर्महोन न होवे । 

कछिः शयानो भवति संजिदानस्तु द्वातरः। 

उत्तिष्ठ सज्नेता मचति। कृत सन्पयते चरन ॥ 

चरवेति चर वेति घर देति ॥ 
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सोये हुए का नाम कलि है । अंगड़ाई लेता हुआ द्वापर है। उठकर 
बड़ा जेता है। चलता हुआ सत्ययुग है। अतएब चलते-चढोे;, आगे. 
बढ़ो, आलस्य को छोड़ो । 
छोयों की ऐसी धारणा है. कि सत्यथुगमम घर्मके चारों चरण थे, त्रेता 
में तीन,चरण, द्वापरमें दो चरण ( अर्थात्‌ आधा पण्य आधा पाप ) 
तथा कहछियुगमें धम का एक चरण ही शेष रहा है, पापके तीन चरण हो 
अये हैं, अधम का प्राबल्य हो गया है। यथाथ में ऐसा कोई समय 
नहीं होता है । अच्छे और घुरे छोग सब समयमें होते हैं। जिस युग 
में प्रह्नाद पेदा हुआ उसी युगमें हिरण्यकशिपु और ' हिरण्याक्ष भी हुए। 
सके युगमें ही छक्कामें रावण आदि राक्षसों का वाहुल्य था जिससे' | 
प्ृथिवी पर हाह्मयकार मचा हुआ था। आज हम कहीं भी किसी को बुरा 
काम करते देखते हैं तो हम कहने लगते.-हैं कि यह कलियुग का प्रभाव 
है, कल्युगमें ऐसा होगा ही। ऐसा समृभनेसे घर्मके आचरणमें वाघा 
होती है छोगों के मनमें हो जाता है कि धर्म कोई कलियुगमें कर ही 
केसे सकता है, जो हो रहा है वह अनिवाय है देवी इच्छा है। यह वात 
नहीं है। आज सी जहां चुरे छोग हैं वहां बड़े-बढ़े मद्दापुरुष भी तो 
हैं। एक देश की अवस्था अनुन्नत है तो दूसरे देशोंमें सुखसमद्धि की , 
भरसार है । यथार्थमें ऊपर लिखा हुआ त्राह्मण वाक्य कलि आदि.,का 
अथ बतला रहा है। _कमशीछ, उ्यमी, पुरुषार्थी छोग इस कलियुगमें 
भी सत्ययुग का निर्माण कर सकते हैं। अकमंण्य मनुष्य ही कलियुगके 
अवतार हैं । 
घरन्‌ वे मधु विन्‍्दृति चरनस्वादुसुदुम्वरम्‌ | 
सूयस्य पश्य श्रेमाणं यो न॒तन्द्रयते चरन्‌ | 
चरेवेति चरेबेति चरेबेति ॥ 


( १२४ ) 
चलती हुए दी मघुमब्खियाँ मधु प्राप्त करती हँ। पक्कोगग चलते 
हुए ( उययमशीठताके द्वारा ) द्वी सुन्दर खादिट्ट फद अग्ने भोजनऊे 


छिए प्राप्त करते हैं। सूर्य कभी आल्ध्य न कर नियमित झपसे छाड़ा, 
गर्मी, बरसातमें अपने समयसे निकलकर और आकाश व्िचरण फर 
प्राणिमात्र को जोवन प्रदान करता है । उसी प्रकार कमंप्रायण निरालस्य 
मनुष्य संसारमें मधु आदि सुन्दर सोग्य पदार्थ प्राप्त करते है, संसारके 
प्राणिमात्र का उपकार करनेसे समथ होते हैँ। अतएय हमे पुरषाध कभी 
न त्यागना चाहिये सदा अविश्वान्तभावसे परिश्रम करते रहना चादिये ; 

यत्र रूप प्रभु हमारे, साव उज्ज्बल कोनिये। 

छोड़ देव छुछ कपट को, मानसिक वछ दीजिये ॥ 

बेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण कर। 

हप॑ में हों मन्न सारे, शोक सागर से तरें।॥ 

अश्वसेघ आदिक रचाएं, यप्त पर उपकार को। 

धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार फो॥ 

नित्य. श्रद्धा-भक्ति से, यतप्तादि हम करते रहें। 

रोग पीड़ित विश्व के, सन्‍्ताप सच हरते रहें। 

कासना मिट जाए सनसे, पाप अलायार की! 

भावनाएं पूर्ण द्वोचें, बठसे नर नारि की॥ 

लाभकारी हों. हवन, हर ज्ीवधारी के दिए। 

वायु जछ सत्र हों, शुभ गर्व को पारण किये ॥ 

स्वार्थ भाव मिदे हमारा, प्रेस पथ विस्तार हो । 

इर्द न मस॒ का सार्थक, प्रत्वेक मे व्यददार दो ॥ 

हाथ जोड़ मुकाए सस्‍्तक, चच्द्रना हम कर रहे। 

नाथ करुणाहूप करुगा, आपकी सच एर रदे।॥ 


ह ( एश 3). 
;' वेदों की शिक्षा ५५ 


- अथवबेदके काण्ड १९ सूक्त ६ में त्द्मचय की जो अमूल्य शिक्षायें हैं 
' अनमेंसे कुछ निम्न लिखित हैं -- 

ब्रह्मचारीष्णंड्चरति रोदसो उसे तस्मिन देवा: से सनसो भवन्ति। 
सदाधार प्रथिवीं दिदं॑ च स आचाय तपसा पिपर्ति ॥ 

ब्रह्मचय पूर्वक विद्याध्ययन करता हुआ विद्यार्थी ही प्रधिवी और 
च्यू छोक ( सूर्यांदि छोक ) के रहस्यों की खोजकर सकता है अर्थात्‌ भूगोल 
और खगोछ की सारी विद्यार्य प्राप्त करने को शक्ति छाम कर सकता . 
है। सारे देवगण (परमात्मा; अप्नि जलादि तत्त, आत्मा एवं इन्द्रियादि 
तथा समस्त विद्वान्‌ ) उसके अनुकूछ होकर उसकी सहायता करते हैं | 
चह अपनी विद्यादि सामथ्य से प्रथ्वी ओर दू छोक को मनुण्यमात्रके 
लिए अधिकसे अधिक कल्याणकारो वनां सकता है अर्थात्‌ उनसे चहुत 
अधिक छाभ उठा सकता है । ( तात्पय यह कि प्रभु की सड्टिसि अनन्त 
छाभ उठाया जा सकता है परन्तु तपरत्री ओर ज्ञादी पुरुष दही वह छाभ 
उठाते; साधारण छोग नहीं । गह्नाके अविरत प्रवाह से जहां अज्ञानी' 
मनुष्य एक चुल्डू जल ले सकता है वहां उससे अधिक बुद्धिमान्‌ गड्ढामें 
जहाज चलाकर लाखों सन खाद्यान्न छोगों तक पहुंचा. सकता है )। 
श्रह्मचारी ही अपने त्रह्मचयसे गुरु की महिसा: को बढ़ा सकते हैं क्‍योंकि 
जेसे अच्छे क्षेत्रम बोया हुआ बीज़ ही उपज सकता है ऊषरमें पड़ा 
हुआ नहीं उसी प्रकार सत्‌ शिष्य को पढ़ाकर ही गुरु का श्रम सफल 
होता है उसको यश सिद्धठता है । 


त्रह्मगयण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति | 
आचारयों त्रह्मचयंण त्रह्मचारिणमिच्छते || 


ब्रह्मचर्यरूपी तपसे द्वी राजा ( राष्ट्रवति ) अपने राष्ट्र की-विशेष रूप 


ई्े 


( १२७ ) 


से रक्षा करने की योग्यत्ता प्राप्त करता है | पूर्ण अद्म चयसे रहकर जिसने 
विद्या प्राप्त की है एवं जिसको गृहस्थाश्षप्तमें रइता हुआ भी इन्द्रियों पर 
विजय श्राप्त है वही सच्चा आचाय ( गुरु ) होने की योग्यता रखता दे | 

ब्रह्मचर्येण कन्या युवान दिन्दते पतिम्‌ । 

“अनड्वान्‌ ऋरह्मचर्यणाश्रो घास जिगीपति ॥ 

भ्रद्मदयंसे रहकर और विद्या प्राप्त कर कन्या अपने योग्य श्रद्यचारी 

युवा पति को प्राप्त करे ( तभी गृहस्थाश्रस सुचारु रूपसे चल सकता 
है)। सांढ़ और घोड़े भी ऋ्रह्मचर्यसे रहकर ही भरपेट घास खाऊर पुट्ट 
होते हैं पद्चात संतानोत्पत्तिके योग्य दोते 8 । 

ब्रह्मच्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत। 

इन्‍्द्रो ह श्रक्मचर्यण देवेश्य: खराभरतू | 


भ्रद्मचयरूपी तपके द्वारा ही देवगण मृत्यु पर विज्ञय पाते दे ( ब्रग्म- 
चारी इच्छाम॒त्यु हो जाते हूं, मृत्युपे उन्‍हें लेशमात्र भी भय नहीं 
होता )। देवराज इन्द्र ब्रह्मचयक्रे द्वारा ही देवों का सुस् सस्पादन फरते 
हं। ( ऋ्ष्मचय पूरंवफ रहता हुआ राजा ही ब्राह्मणों भर्थान्‌ विद्वानों को 
छुछी कर उनके द्वारा धर्म की मर्यादा कायम रख सकता है । अदच्य 
के द्वारा ही आत्मा इन्द्रियों को सभा सुख प्रदान कर सकती दे )। 
ओपवबयो भूतभव्यमहोरात्रे चनस्पति३ | 
संबत्सरः सहर्तभिरते ज्ञाता ऋषिचारिण: ॥ 
पाथिवा दिव्या: पशव आरण्या प्राम्वाशये । 
अपक्या: पश्षिणश्र ये ते जाता अगचारिण: ॥ 
ओपधिया (अन्न श्ाकादिके पौधे), भूत, भविष्य, दिनम-रात, 
व्क्षादि एवं संवत्सर ( वे ) इन स्चोमें ऋतुफाल हैँ। इनसे फ्म हैं. 





( १२८ ) 


पूर्वापरता है, पुष्ष फछ छयगनेके एथक्‌ समय हैं.) अतएब इस जड़ 
रष्टिमें भी जह्मचर्यके नियम का पालन हो रहा है। , इथ्वी, आकाश; ' 
जंगल और आमके रहनेवाले पशुपक्षी आदि सभी क्रुतुकाछ का पालन 
करते हैं. अर्थात्‌ समय पर ही संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हैं; अतएब 
वे सबके सब ही अह्यचारी हैं। यृहस्थ आश्रसवाले सनुष्य को भी ऋतु 
कालमें ही संन्‍्तानोत्पत्तिके निमित्त ही स्त्री प्रसंग करने की वेदों की 
आज्ञा है। बेसा क्तुकालाभिगामी पुरुष भी त्रह्मचारी ही है जेंसा कि 
यह मंत्र कह रहा है। समनु महाराज भी कहते हैँ-- 
ऋतुकालामिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरत: सदा । 
ब्रह्मचायंव भवति यत्रकुत्राश्रमें बसनच ॥। 


अर्थात्‌ क्रुतुकाछ के अभिमानी ओर अपने पति वा स्री में ही निरत 
रहनेवाले गृहस्थाश्रमी ख्री-पुरुष भी हऋछाचारी ही दें । 
ब्रीहिसत्त' यवमत्तमथों साषसथों तिछम्‌। 
एप वां भागों निहितो रल्ल॒धेयाय दल्तो 
मा हिंसिष्टं पितर॑ मातरं च [| अथब० ६ 
सनुष्य का स्वासाविक भोजन दया है इस सम्बन्धमें. प्रभु का उप- 
देश है कि है भनुष्यो तुम ब्रीहि अर्थात्‌ चावछ यव ( एवं गेहूं, मकई; 
आदि ) माष ( उड़द, सूं ग, मसूर, चना आदि दारू) एवं तिक 
( तेलहन जिनसे मेवे आदि भी सम्मिलित हे ), अर्थात्‌ अन्न और फछ; 
ये ही खाया करो। स्मणीयताके लिए अर्थात्‌ यदि तुम सुखपूर्बक 
रहना चाहते हो तो तुम्हारा भाग यही हैं। हे मनुष्यों पशु पक्षी आदि 
जो तुम्हारे रक्षक ओर मान्यकर्चा हैं. (अर्थात्‌ जिनके भरोसे तुम्हारा जीवन ' 
सुखपुव्रक व्यतीत द्ोता है) उनके लिये तुन्दारे दाँत कदापि घातक न॑ 
हों। पशु-पक्षी आदि सनुष्यके रक्षक और पालक हैं' अतएव शतपथन्नाद्वाणमें 


पश्ुओं को भी प्रजापति कहा गया है'। यहां पर उन्दों फरो पिता-माठा करा 
गया है । उनकी दिसा कर अपना पेट पालना अथवा उनऊे आदार सलख्य 
उनकी माताओं का दूध अपने लिये छेप्वर उनकी शक्ति का दास करना 
ही माता-पिता की द्विंसा करना कहा गया है. जो मनुष्यमात्र के टिये 
परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध होनेसे सदंधा त्याज्य है.। पशु-पक्षी आदि 
हमारे माता-पिता यों हैं. कि वे सभो हसारा कल्याण साधन करते हैँ। गौयों 
से ऋषिकायमें असीम सहायता मिलती, बकरोंके हमारे घरोंमें रदनेसे 
यक्ष्मा रोग नहीं हो सकता। कुत्ते हमारे घरों को रफ़वाली करते ६, 
सुअर कोवे आदि तक एथ्बी परके मल को साफ करते हैँ, गन्दगी रदने 
ही नहीं देते । मछली आदि जलूचर जल की गन्दगी फो दूर फर जल फो 
पवित्र और जीवनोपयोगी बनाते हैं। रोगझे फीटाणुओं का नाश घर 
हमें मलेरिया, हैजा आदि भयंकर घीमारियोंसे बचाते ४। इनकी 
सब प्रकारसे रक्षा फरने से ही हमारी रक्षा दो सकती है। उनके संठार 
से हमारा क्षणिक छाभ हो सकता है परन्तु वरायरके कल्याणसे हम 
वंचित हो जाते हैं। एक तो मांसादिसे मानव धरोर की पुष्टि प्ोगी 
यदद धारणा ही निमूृछ है। मांस तो विल्वुछ दी निःसार पदाय है। 
आधुनिक विज्ञान तो वनस्पतियों को ही शक्ति का आदार बता रहा 
है। एक क्षणके लिए यदि मान भी ढ॑ कि दूसरेफे मांससे क्षपनों पृष्ठ 
हो सकती छ तो भी बया यद कतव्य हो सकता ४६ ९ फेव्ल अपनी 
पुष्टि का द्वी लक्ष्य रखा जाय तो कुकम द्वारा परद्रव्यदरणसे भी शरीर 
की पुष्टि होनेके कारण उसके करने की शिक्षा भी प्रचलित हो सकती एं. 
जिससे फोई धरम की मर्यादा न वचन सकेगी | अतएव दूसरे जो सार कर या 
कमजोर कर ऊपनेको पालने का अभिप्राय मनमे कदारि न लाना घालिये | 
समानी पअ्पा सह वो अज्ञभानः समाने योक्तरे सह वो युनज्सि । 
सम्यथ्योस्नि सपयंतारा नाभिमिवासितः ॥ अथद देद ३ 
4 


सा, 
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३ 





( १३० ) 
तुग्दारी प्याक ( पानी पीने का स्थान ) और तुम्दारे अन्त का भांग 


समान हो ( अर्था्‌ मनुष्य मात्र का एक जैसा ही शुद्ध, पवित्र, पुष्टि 


कारक निरामिष आहार होवे ओर सत्रको जोवन घारणोपयोगी पर्याप्त 
भोजन प्राप्त होवे जिससे सब समान रूपसे सुखी रहें और असमानता 
के कारण वर्गवाद की उत्पत्ति सानव समाजमें न होवे )। गृहस्थाश्रम्में 


ओर समाजमें सबके सब परमात्मा के उपासक ओर अग्निदोत्र करने-' 


है 


चाहे होवें। तुम-सब एक ही उद्दे श्यवाले हो । 
, '. । *सहदय॑ सांमनस्यमतरिद्ठ प॑ क्रगोमि बच; । 


अन्यो अन्यमभिहयत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥, अथबं० ३ , 


” भगवान्‌ कहते हँ--हे मनुष्यों में तुम सबको हृदयके साथ बनाता 
हूँ ( मनुष्य को सहृदय होना चाहिये, प्राणिभात्रके हित की भावना उसके 
अन्द्र होनो चाहिये, परस्पर प्रेम की भावनासे ही गृहस्थ आश्रम चल 


सकता है, समाज की सुव्यंतस्था वन सकतो है )। साथ ही तुम सब 


को मन अर्थात्‌ सनन करने की--चुद्धिपूर्वक कार्य करने,.की-शक्ति भी 
देता हूँ। येदि केवल हृदय ही हो, सन न हो, तो भी मनुष्य का कल्याण 


नहीं दो सकता है, इसलिए वहुत वार हम किसी का हित करना चाहते 


हैं पर फछ उल्टा ही होता है । ( माता-पिताके विचारशूल्य प्रेमसे बहुतुसे 
चच्चे विगड़ जाते हैं )। हे मनुष्यों तुम एक दूसरेसे ट्रेषभाव न 
रखो । ( यदि किसीमें कुछ घुराई दो उसे प्रेससे समझा कर छुड़ाना 
चाहिये, चुरे मनुषण्यसे घुणा करने को आवश्यकता नहीं हे बुराई से ही 
घृणा करनी चाहिये। वद्य रोगके शत्र होते हैँ, रोगी के नहीं )। एक 
इसरेसे ऐप. ही व्यवहार करो जेसे गाग्न अपने नवजात बच्चेके साथ 
करती हे ( उसके शरीरके मेछ को साफ,कर देती उसकी रक्षाके लिये 
अपने प्राणों तक की परवा नहों करती ) । 


डी 


|| 


( १३१ ) 


अनुन्नतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमना:। 
जाया पत्ये मधुमतों वाच॑ बदतु शाल्तियाँ॥ अयने० ३ 
पुत्र अपने पिताके अनुक्रूछ ब्गवाले हो अर्थात्‌ सय्य, अठिसा- ऋद्मा- 
व्चय आदि निथर्मों पर चलनेवाले हों। माताऊे मनऊ्े अनुसार चलते 
घाले हों और उनमें ( माता पुत्रमें ) पेम होने। छ्ली-पुरष का व्यवदार 
बड़ा द्वी प्रेमरूर्ण होगे, स्री मधुमे घोलकर पतिसे वाणी चोड़ें, पति भी 
सदा अपनी पत्नो का मान-सम्मान करे | 
मा श्राता भरातरं दिक्षत्‌ मा स्वमारमुन स्वमा। 
सम्यथ्य: सत्रता भूत्वा वाचं चदत भद्या ॥ अथर्े० 3 
भाई-भाई, साई बहिन, और चहिन चद्िन आपसभ दृपन रखे। 
सब एक दूसरेके सहयोगो दोदें, समो समान दुनवाझे अर्थात्‌ समान 
हूपसे सल आदि धरे नियमों का पालन करनेवाले होव॑ एवं एऋए्टी 
'पवित्र उद्देश्य रखनेवाले होद । एक दूसरेसे ऐसे दो वचन घोल जिससे 
परसर बेर-विरोध न होवे, उन सब का फछ्प्राण छोये एवं उनझे प्रेम 
पूर्वक एक साथ रहकर कार्य करनेसे संसार का कश्याण द्वोये । 
इय॑ या परमेघ्ठिनी वास्देवी मद्मशंसिता । 
ययेव सस्जे घोर तथेद शान्तिरस्तु म:॥ अभ्नथ० 
वाणी देवी है ( दिव्य गुणोंसे युम्त दे )) परमात्मा की पिशेष हुपा 
से फेचल मनुष्यां को दी प्राप्त है ( अन्य ज्ञीवधारी बाणी हारा अपमे 
भाव दूसरे पर नहीं प्रकट कर सकते )। इस याफ देवी के अन्यभा 
प्रयोगसे संसारमें चढ़े-चड़े अनरथों की सृष्टि हुला करदी ऐ। ( चथार्स 
में रामायण भोर महासारत आदि फी दु.सदायो घटनाएँ सन्‍्परः फो 
चुगली, सदृदेव द्रीपदो आादिके हुरयोवनऊं अति कट्भाषण आदि, जाणी 
के असत्‌ प्रयोगसे ही तो घंटो दें )। परमात्मासे प्रार्यना € कि यह हमे 


( १३२ )) 
ऐसी सदूबुद्धि देवें जिससे हस वाणीकें असल, असूया आदि दृषणोंसे 
बर्चे और देवी वाणी हमारे लिये केल्याणकारिणी द्वोवे । * । 
येन देवा न वियन्ति न च विद्विषते मिथः। 
ततकृण्मो त्रह्म वा गृद्दे संज्ञान पुरुषेश्य:॥ अथवे ३ . 
जिस कारणसे विद्रान्‌ ज्ञानी जन अपने: कतेव्यपथसे विचलितः 
नहीं होते, एवं एक दूसरेसे शत्रुता नहीं रखते उसी. त्रह्म .की आराधना: - 
तुम्दारे घरोंमें होथे यद्दी उपदेश में ( परमात्मा ) सारे मनुष्यों को सम- 
भाकर करता हूं । (अद्यके अर्थ दोते हैं परमात्मा, वेद, ब्राह्मण आदि ! 
मनुष्यों के घरोंमें अर्थात्‌ ग्रहृस्थाश्रम में परमात्मा की पूंजा, अह्मचय का 
पालन; वेदों का स्वाध्याय, ब्राह्मणों का मान्य एवं उनसे सदुपदेश श्रवण एवं 
तदनुकूछ आचरण ये काय सदा होने चाहिये। इसीसे सबोंमे प्रेम 
एवं परस्पर हानि छाभ, सुख दुःखमें एकता कायम रद सकती है )। 
बाड़ म आसन्‍्नसो प्राणश्रल्लुरक्ष्णो: श्रोत्रं कर्णयो: | 
अपलिता; केशा अशोणा दल्ता बहु बाह्ोबेठम्‌। अथचे० १६ 
मेरे मुखमें पूर्ण आयु की समाप्ति तक उत्तम वाणी बोलने की शक्ति 
रहे, नासिकामें प्राण शक्ति का संचार होता रहे, आंखोंमें दृष्टि उत्तम 
प्रकारसे रहे, कानोंमें सुनने की शक्ति वर्तमान रहे, मेरे बाल सफेद न 
हों, मेरे दांत मेले न होवें, मेरे बाहुओँमें बहुत बल रहे। 
ऊर्वोरोजो जंघयोजेव: पादयो:। , ..., 
प्रतिष्ठा भरिष्टानि मे सर्वात्मा निम्ष्टः | अथवे० १६ 
मेरे उसओंमें शक्ति हहे, जंघोंमिं वेग ,और पाँवोंमें स्थिरता ,और 
इृढ़ता रहे | मेरे सब अंग परत्यंग.हृष्टपुष्ट होवें एवं आत्मा उत्साहपूर्ण रहे ।- 
तयक्षुदेंबहितं पुरस्ताच्छुक्मुचरत |. पश्येमशरदः शर्त जीवेम शरद: 


( १३३ ) 


'शतर् शणुयाम शरद: शर्त प्रमधास शरदः शदमदीना; स्थाम शरद: दा 
“भुयत्व शरद: शदात््‌ | यजु८ ३६ 
देवों का परम दितेपी परम परम हमारा नेत्र रूप पथप्रदशव सबेद 
हमारे साथ हैं उसकी कृपा एवं सद्ायतासे (एवं अपने सत्कर्माफे द्वार 
.हम सौ वर्षो तझ देखने की शक्ति कायम रुखें, सो वर्षा तक जीवित र 
सौ बर्षा तक हमारे कानोंमें सुनने की शक्ति बनी रदे, सी दर्षणा ते 
बोलने की शक्ति हमसे वर्तमान रहे जिघ्नसे हम सले, दितकर ० 
उचित कथन कर सके, सो वर्षा तक हम पराधीन और दीन मे हो> 
खाधीन और खावरूग्ची रहें । सौ घप से अधिक भी टसी प्रदार दे 
( बेदोंमें चार सौ वर्ष तक मनुष्य की परमायु करी गई है जो रसुप्य 
४८ वर्ष पर्येल्त नेप्ठिक श्रष्मचर्यके पालन से प्राप्त हो सकती ऐ । ) 
प्रियं मा ऋण देचेपु प्रियं राजसु सा छज। 
प्रियं सवस्थ पश्यत उत्त शूद्रें उतायें॥ अ० ० ६ 
मुर्के माद्म्णों ( विद्वानों ) झा प्रिय घनाओ, राजल्यचर्ग ( योद्धा० 
एवं शासकों ) का प्रिय बनाओ, वश्य समुदाय ( किसानों एवं वापधिः 
व्यापार फरनेवालों ) का प्रिय बनाओ, शुद्रों ( श्रमजीवियों ) का 
बनाओ, जिस फिसीसे मिलमे का अवसर हो सभी मुझसे प्रेम फरे | 
उतिष्ट ब्रग्रगस्पते देवान्‌ यत्त न बोवय । 
आयु: प्राण प्रज्ञा पशून्‌ कीत्ति' यज़मान च चण्य ॥ अ८६: 
प्रभु कहते ऐँ हे ज्ञानी ममुप्य डठो ( शुभ फमके दिये स्थार रहो 
अपने उत्तम कम, पुरुषार्थ, झ्ानप्रचार आहिके द्वारा उिद्वानंमि शझ 
एवं जागरण पैदा करो, आयुन प्राण; प्रजा ( खसत्तान पादि पाप 
'लनता), गौ आदि पह, कीति एवं शुभ का ऋग्नेबाले लीकोपकारी जे 
को सब प्रवारसे इृद्धि एवं उन्‍नति करो! 


६ ररशे४ ) 


उपरके पाँच मंत्रोंमें मनुष्यके अभ्युद्य का क्रम बड़ी सुन्दर रीतिसे 
वर्णन किया गया है। (१) सबसे पहले मनुष्य ' को अपनी शारीरिक 
ओर सानसिक शक्तियों की उल्नति करनी चाहिये। -जिसका शरीर 
स्वस्थ ओर बलवान नहीं है सत निबंछ और बुद्धि क्षीण है वह संसार . 
में ओरोंके उपकारार्थ कुछ नहीं कर सकता है उसका तो निज “का$ 
जीवन द्वी सारस्वरूप ६। (२) दूसरी वात जो आवश्यक है वह है 
दी आयु की प्राप्ति। विद्या ओर रुंसारके अनुभव आप्त करके दी 
मनुष्य, परोपकारसें प्रवृत्त दो सकता है, किसी प्रकारके छोकहितकर 
कार्य कर सकता है। उसके छिए कमसे फस १०० वर्ष की आयु कीः 
आवश्यकता है क्योंकि पचास वषे तो ब्रह्मचये और गृहस्थाश्रम की 
समाप्तिमें ही.छग जाते हैं, विद्या ओर अनभव प्राप्त करनेमें ही छगते 
हैं। चालीस पचास वर्ष की आयुर्से मरजानेवाले छोग जनताके छाभके-, 
लिए छुछ कर सकने का समय ही केसे पायेंगे ? अतः पुरुषार्थी सनुष्य 
'को उचित है कि शारीरिक सानसिक एवं आत्मिक शाक्ति प्राप्त करने, 
के साथ द्वदी साथ दीर्घायु वनने का भरी ,यत्न करें। (३) तीसरी आव- 
शयकता है छोकग्रिय बनने की | .. अपनी अप्रियःवाणी या व्यवह्यारके 
कारण यदि मनुष्य, समाजमें अग्रिय हो जातो'हे, लोग उससे सिलना- 
जुलना या वोलना-घालना.नहीं पसन्द करते हैं; तो वह अन्य प्रकारसे 
छुद्ध भावांपलल अथवा आचारवाच्‌ होता हुआ भी दूसरोंके कल्याणके 
| छिए कुछ कर सबनेमें असमर्थ हो जाता हैं। छोग उसे चाहते दी 
_नहीं, उसकी सुनेगा ही कीन ९ (४) छोकप्रिय, छोकेषणासे, चामबरी 
या बाहबाही की इच्छासे, असिनन्दन कराने या स्वागत समारोह रचाने ' 
की बासनासे, नहीं होता चाहिये। छोकप्रियता को परोपकारके कारये: 


करनेका एक साधन हद्वी समझ प्राप्त करता चाहिये। यथथार्थमें लोक- 


( रश५ ) 


प्रिय नेता का कार्य है तनताऊ़े स्वास्थ्य आदि की उन्‍्नति करना बारूक 
बालिकाओं की शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था कर कराके उन्हें योग्य 
नागरिक बनाना, पशुधन की उन्नति करना, चिद्वानामे जायूृति पंद्राकर 
उनके द्वारा जनता का हित सावन करना, छुम कममे निरत एवं मान्य 
पुरुषों को सब अकारसे समान और श्रोत्साइन प्रदान करना। यह 
मनुष्य जीवन का परम छक्ष्य हाना चाहिये। ऊपर लिखे ऋमसे चटता 
हुआ मनुष्यमात्र इस लक्ष्य को प्राप्य कर सकता दे यद्द बेद का पयित्र 
संदेश है | 
स्वस्ति पन्‍्थामछुच रेम सूर्याचल्द्रमसाविय | 
पुनदेद्ताध्नता जानता संगमेमदि ॥| नट० £ 

हम सूर्य और चन्द्रमाफे समान कल्याणके पथ पर निराव्शय प्लोफ्र 
चरलें। दानी अर्टिसक और विद्वान मनुष्यों का सदा संग फर्र | 

देवानां भद्ठा सुमतिश्न जूयता देवान!्७ रातिरभि नो नियर्सताम। 
देवाना ७ सख्यमुपसेदिमा बर्य देवा न आयु: प्रतिरन्तु जीवसे ॥ चज्ञु०२० 

छुल-फपट रहिट, सरल स्वभाववाले विद्वानों को सुन्दर घुद्धि हमारे 
लिए कल्याणकारिणी होवे। हमें देवों अर्थात्‌ विद्वानोंके दान ( डपदेश 
आदि ) प्राप्त होवं, हम विद्वानों की मित्रता की प्राप्ति कर भर इनके 
सदुपदेशों द्वारा अपनी आयु को चढावं। 

अग्ने वृतपते बुत चरिष्यासि तच्छफेय तस्से राध्यताम। हृदुमहू- 
मजतात्‌ सत्यमुप मि ॥ यझु० 

है वृर्तोंके पालक प्रकाशस्थरूप परमात्मन, में घत झा अनुठान 
करूगा। आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि में उसमे सफल होतफ। 
मेरा बद सत्यरूप हो दहोवे भ॑ असत्य फो त्यागने जॉर सत्य यो ग्रहण 
करने की शक्ति प्राप्त करूँ । 


संगच्छम्व॑ संवद्ध्य॑ संवो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥| ऋग्वेद, १० 

समानो मंत्र: समिति: समानी समान सनः ,सद्द चित्तमेषामू। 
समान मंत्रमभिमंत्रये व: समानेन वो हविषा जुद्दोमि ॥| ऋगू० १० 

परसात्मा मनुष्यमात्र को उपदेश देते हैं कि दे मलुष्यो तुम सब 
साथ मिलकर चलो, एक साथ बेठकर विचार विमर्श करो और एक 
स्व॒रसे अपने विचार व्यक्त करो ( तुममें मतभेद न होवे ), तुम्दारे 
विद्वानोंके मन एक हों ( उनमें वेर-विरोध न होवे, वे निःस्वार्थ भाव से 
सबके द्वितके छिए सद्‌ विद्याओं का उपदेश करें )। तुम सब मिलकर 
अपने पूर्वज ऋषियों की तरह एक ही मजनीय प्रभु की उपासना करो 
और तुम्हारा मूल मंत्र अथवा उद्देश्य एक ही हो कि प्राणिमात्र 
का हित किया जाय। तुम्हारी सभा अथवा संगठन इसी समान 
उद्देश्य को लेकर होवें, तुम्हारें मन ओर चित्त एक जेसे होवें और 
तुम्हारे भोग्य पदार्थ भी एक हो जेसे होवे॑ । 

वेद्क राष्ट्र 

आत्रह्मन्‌ ब्राक्मणो त्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इप- 
व्योडतिव्याघी, महारथो जायतामू॥ दोम्मी घेलुवोढाइउनड्वानाशु: सप्तिः 
पुरन्धियोषा जिष्णू रथेष्ठा: समेयो युवास्थ यजमानस्य बीरो जायताम्‌ | 
निकामे निकासे नः पर्जन्यो वर्षतु ै॥ फलवत्यो न ओषधय: पच्यन्ताम्‌॥ 
योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ ॥ अयुवेद्‌ अ० २२ 

हे भगवन्‌, हमारे राष्ट्रमें सब ओर त्रह्मवचंसूसे युक्त, ज्ञानसम्पल्न, 
तेजस्वी, परोपकारो, निःस्वार्थ एवं अत्यंत प्रभावशाली आह्मण होंवें (जो 
अपने विशाछ ज्ञान एवं तपोबलसे जनता का उचित पथग्रदर्शन कर सके 
तथा राजा और प्रजा को धर्म की मर्यादामें चछा' सके) | ' इमारे 


ल्‍्न्कॉँ 


( १३७ ) 


अ्षत्रिय अर्थात्‌ शासक और रक्षकवर्ग शूर घीर दो थे शरू-शाब्मसे उक्त 
एदं थुद्ध विद्या प्रडीण होदें, नीरोग एपं स्वस्थ और सब दोवें । दमारे 
देशमें प्रचुर दूध देनेवाली गायें होब जिससे बेल सजबृत होकर कृषि 
कार्य की उस्नति हो सके। बेलोके द्वारा सक्वादि पदाथ देशने सत्र एक 
स्थानसे दूसरे स्थान को भेजे जा सफफें। गौवों के दबसे यशकाय 
चल सके ओर उससे प्राणिमात्र का कल्याण होवे। शीम्रगामी घोड़े दो, 
यानके अन्य साधन भों द्ोव॑ जिससे यातायात मे सुविधा रह्दे । मारी 
देवियां और माताये देश का नेद॒त्व छरने की शक्ति र्तनेदाली टोई 
( यथाथ्मे राष्ट्र निर्माण का कार्य स्वियों पर द्वी निर्भर करता है। ८ 
ही नेता, शासक, चिद्वानू, सच की भाता अर्थात्‌ निर्मात्री ६ । इनमे पूर्ण 
चिद्या, ज्ञान, शील, घे०, गृदकाय में प्रवीणता, देश प्रेम भाद्रि होनेसे ही 
राष्ट्र न्‍नत हो सकता है )। राष्ट्रके सारे ग्ृहस्थ यत फरनेयाले 
( अर्थात्‌ जलवायु, बृष्टि आदि को अनुकूलता सम्पादनाए हवन थत; तथा 
साछु, सन्‍्यासी, चिद्दात्‌ , गुरु अतिथि, नाता-पिता आदि वी सेवा 0दं 
निर्चर्वां की सहायताफे हेतु पंच महायश आदि सत्कर्म करनेवाले) हो । 
हमारे नवयुव॒क जिष्णु क्षर्थात्‌ जचशील होवें ( पक्की रूगनवाले हों, एच 
ऐसे उयमशील हों कि जिस फाम फो हायथमें ले उसमें उनयो सदा ही 
सफलता भाप्त हो, उनके हृदयमें अदन्य उत्साह एवं उमंग छोपे फि थे 
सर्ेत्र विजयी होद॑ ), रथ आदिसे युक्त हो, घूर बीर और पराम्मी 
होवे तथा समभेय शर्थात्‌ सभ्य होवें, ( सभामें बबढठना आदि देने, एप 
सभामे सान्‍्य प्राप्त करनेवाले भी हों )। चतादिफ़े दास दद्रि अनुकृाट 
होवे अर्थात्‌ वुष्टि की जब-जब आवश्यकता हो तभी हुझा 
घियां अर्थात्‌ अन्नादि एवं फल मूल, झन्दादि प्रचुर मात्रार्मे उत्पन्न 
होवे। हमे योग ( भप्राप्त वस्तु की परामि ) एर्द क्षे ( प्राम वस्तु की रक्षा 
के साधन भाप्त-द्ोदे । 


८ 
कि | 
््छ 
कि 
हक 

|. 


६ १३८ ) 


अगवानूसे जो प्रार्थना की गई है उसकी प्राप्ति बिना मनुष्यके पुरु- 
घाथ के नहीं हो सकती । भगवान्‌ की वेदोंसें यही आज्ञा हे कि भक्त 
जो मांगता है उसके लिए स्वयं शक्ति भर श्यत्न: करे तभी ईश्वर की. 
सहायता प्राप्त होती है। , इसलिए हमारा कत्तंव्य है. कि हम अपने 
सारे प्राप्त साधनों द्वारा ज्ञान सहित प्रवकत पुरुषा्थ करके राष्ट्र को 
ऊपर लिखे आदेशके अनुसार बनाने का यत्न करें। तभी हमारी प्रार्थना 
सफल होगी | 
अभय नल; करत्यन्तरिक्षमभर्य द्यावापृथिवों उभे इमे। अभर्य॑ 
पश्चाद्भर्य पुरस्तादुत्तरादूधराद्भर्य नो अस्तु॥| अथबे० ,का० १६ 
' प्रथो, हमें अन्तरिक्ष, प्रथिवी एवं सूर्यादि. छोकोंसे निर्भयता को 
प्राप्ति हो। इसें अपने आगे, पीछे, ऊपर नीचे कहींसे भी भय न होवे। . 
/ अभर्य सित्रादभयसमिन्नादय ज्ञातादभयं परोक्षात्‌। अभय नंक्त- 
सभय॑ दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु | अथर्वे० का० १६ 
: है परसात्मन्‌, हमें मित्रसे सय न होवे, शत्रुसे सी भय न होवे। 
परिचित ज्यक्तियों एवं वस्तुओंसे निर्सयता प्राप्त होवे। परोक्षमें भी 
हमारे लिये कुछ सय न होवे । हमें दिनमें, रातमें सभी समय निर्भे- 
यता रहे। किसी भो दिशामें हमारे लिए कोई भय का' कारण न रहे। , 
सर्वत्र हमारे मित्र ही मित्र होवें। 
यतो यंतः समीहसे ततो नो अभय॑ कुरु ! 
'शं नः कुछ प्रजाभ्यो अभर्य न: पशुभ्यः ॥ यज्भु० ३६ 
है परमात्मन्‌, जहाँ कहीं भी आपके श्ृष्टि रचना, धारण आदि - 
कार्य हो रहे हैं. वहां सब जगह इसको आप अभय कर दीजिये। हमें . 
कहीं भी भय न द्ोवे। मलुष्यमात्रसे हमारा कल्याण होवे । हमें पशुओं 
से भी निर्भय बना दीनिये जिससे हिंसक पश्ुु भी हमें. सय न दे सकं। 


( १३६ ) 


है प्रभो, आप हमें ऐसा बना दीजिये कि मनुष्यमात्र का हम कल्याण 
कर सके, किसी की धुराई नहीं। पश्ञुओं तथा अन्य प्रागियों को भी 
हमसे कुछ भय न होवे। न हम किसीसे छरें ओर न सर्च दूसरे यो 
डरादें। 
हते € ७ भा मित्रस्य मा चक्ष॒पा सर्वामि भूवानि समीक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मिर्स्य चक्षुपा ससीक्षामहे ॥ 
यज्ञ ० ३६ 
हे भगवन्‌ आप हमें ऐसो सद्बुद्धि प्रदान कर कि जिससे हमें 
संसारके सारे आणी मित्र की दृष्टिसे देखे (अर्थात्‌ अपना मित्र समस्ती। 
हम भी दूसरे सारे प्राणिमात्र को मित्र की इृष्टिसे देख । तथा हम सब 
परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टिसे देखा करें । ( चथाथ में यदि घोर भी! 
मनुष्य हमसे हं प करता है तो इसका कारण हमे अपने मे ही सोजना चादिये 
क्योंकि वही मनुष्य जो हमसे हंप करता ६ दूसरेसे प्रेम भी तो करता 
है। अतएव प्रेम की कमी उसमे नदीं है हम अपनी किसी फर्मीके कारण 
अपनेको उसफे अनुकूल नहीं वना पाते 8 | एमें दस कमी को दूर परना 
चादिये दूसरेसे कुढ़ने की आवश्यकता नहीं है । प्राणीमान्रके हित 
बाले, हिंसक पशुओं तक की अपने मित्र बना लेते £ )। 


भद्ग कर्णेमि: श्णुयाम देवा भद्र' पश्येमाक्षिमियजन्ना । 
स्थिरेर्न स्तुप्टुवांसस्तनूभिव्यशेमहि देवहित॑ यदायुः ॥ 
कानोंसे कल्वाणमथ शुभ शब्द ही झुनें, ऑसोसे पल्यायरारफ 
शृश्य दी देखें। हमारे सारे अद्ठ प्रत्यह्ष रूत्थ और सब रहें 
ईश्वर, बेद एवं सत्पुरुषों क्री प्रशंसा कर और दीपे आयु प्राप्त वर घ्से 
देवोंके दितमें छमाद । ( छर्थात जपनी जात्मा को उन्‍तत कर, धरष्ठिः 


थे 


( १४० ) 


वायु आदि तत्ततों का पूजन, सेवन और शोधन करें, विद्वानों का... 
सत्कार एवं इंश्वराचन कर ) । सा 
देहि मे ददासि ते सि में धेहि निते दथे। 
निहारं च दरासि मे निहारं निहराणि ते खाद्य ।। यज्जु ० 
मुझे दो में तुम्हें दूं गा, मेरे. पास रखो में तुम्हारे पास रखेगा, मेरे 
थहांसे कुछ ले जाते हो, में तुम्हारे यहांसे छुछ ले आऊँगा। 
सनुष्य का व्यवहार लेन-देन ( आदान-प्रदान ) पर द्वी निभर 
-करता है। शअझ्ुने कितने सीधेसादे शब्दोंमें यह अमूल्य शिक्षा दी है। 
कोई भी, मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताएं' अपनेसे ही पूरी नहीं कर 
सकता है | श्रत्येक सनुष्य न तो सारे काम अपने से ही कर सकता 
है. और न सारे पदार्थ एक द्वी मनुष्यके पास हो सकते हैं। अतएव 
आवश्यक है कि मनुष्यसात्र सहयोगितासे परस्‍ु्परके कार्य एवं समाजके , 
व्यवहार को चढ़ाये' अपने पास जो है मुक्त हस्तसे दूसरों को दे, जो 


अपने पास नहीं है वह दूसरोंसे अहण करनेमें संकोच न करे। विद्वान 


अपनी विद्या, धनवाले , अपने घन, एक दूसरे की सहायता ओर 

कह्याणके ढिये देव॑ लेवं, बछबान अपने बछलसे सबकी रक्षा कर, धन; 

बरू, विद्या आदि साधन जिनके पास नहीं है वे शरीरसे ही समाज की 

सेवा कर और वदलेमें धन; विद्यादि साधन सम्पन्न मनुष्योंसे सहा- 

ता प्राप्त कर । यही वर्णव्यवस्था है; सारी मानवी उन्नति का मूल. है.। 
छऋुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत०, समा; ॥ 

एवं त्वयि 'नान्‍्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते मरे॥ यज्जञु०४०२ 

निष्काम भावसें उत्तस कमरे करते हुए ही सौ वर्ष जीबित रहने की 

इच्छा करे ( और उसके लिये प्रयत्न भी करे )। यददी एकमात्र उपाय 

है. कि जिससे मनुष्य कमेंवल्धनमें नहीं बंध सकता है।. कारण, सकाम 


( १४१ ) 


कम अर्थात्‌ ऐसे कमें जो फल को आशासें किये ज्ञाते हैं प्छ्ल 
भोगनेके लिये शरीर घारण करना अनिवाय है ओर इससे मनुण्य जन्म 
मरण के चक्रसे मुक्ति नढों पा सकता! यवाथ में तानपृचक अनासक्त 
आवसे कर्त्तव्य समझ कर ही पुरुषाथ करनेवालढ्य मनुष्य इ्शाम गति फो 
प्राप्त कर सकता है। मु 
ईशावास्यमिद ७ सबब यत्कि च जगयां लगन) 
तेन त्यक्तेन झुख्जीथा सा यूथ: कस्य स्विद्धनम ॥ चछु+ ४०१ 
सारे जगतके प्रत्येक अणु परमाणमें परमात्मा व्याप्त ए, सब जग 
वर्तेमान है, मनुष्य उसी प्रभुके दिये हुए भोग्य पदाथा फा उपभोग छर 
रहा है। ऐसा सममते हुए ऊिसी पदार्थले अपनापन था ममल्य न 
जोड़कर एवं यथाशक्ति दूसरे को देकर मनुष्य सारे पदाथों का भोग 
करे। अन्‍्यायसे दूसरे की वस्तु लेने का यत्र न करें। छपने पुरुपायसे 
ही संतुष्ट रहे, दूसरेफे धन पर मनन लगावे। ( देदोंसे सारे ऐग्र्य 
प्राप्त कर उनके भोग करने की आएा ह परन्तु शन यही है. कि समुप्य 
उन्हें अपना न सममे, प्रभु का समझे, और प्रभु की संतान प्राशिमात्र 
के दितसें उस ऐश्वथ को अपित फरनेमे संकोच न करे, इसी भाव को 
ब्रद्मापंग भी कदते हैं ) 
अपु॒र्या नाम ते छोफा अन्धेन तमसा इताः | 
तस्ते प्रेद्याभिगच्छन्ति ये फे चात्मदइनों जनाः॥ घज्ध७ 2५३ 
घोर अन्चवकारसे युक्त सूबके प्रकाशसे रदित लोफोर्म दे मनुष्य सर- 
कर जाते हैँ जो आत्मघाती है। जात्मघातीसे जात्महत्या फरनेपारै-- 
अपनी जान पेनेवाले--ढोगय तो पनिप्रेत ६ ही क्योंति दे समाजफे ये 
प्रवल शत्रु हैं, लिनकोी अपनो आत्मासे प्रेद नहीं ह ये संमग्गरभर हा 
अनिष्ट कर सकते हैं इसमे संदेह नर्दी । झात्मघाती इन्हें भी गहहे हैं 
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जो अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ के विरुद्ध आचरण करते हैं। यह , 
सभी मनुष्यों का अनुभव है कि जो काये घुरे होते हैं उनके केरनेमें 
आत्माके अन्द्र ग्लानि, लज्जा, भय एवं निरुत्साहइके भाव उदय होते 
है आत्मासे घिक्कार की आवाज आती है। अच्छे कमोके करनेमें 
आननद, उत्साह, उमंगके साव होते हैं। ऐसे काय तो करने योग्य हैं परन्तु - 
'पू्वॉकत कार्य अर्थात्‌ जिसके करनेमें' आत्मग्छानि आदि द्वोवे मलुष्य 
फो कदापि नहीं करने चाहिये, यदि इतना ध्यानमें रखा जाय तो मनुष्य 
आारे पापोंसे बच सकता है | । 
मन्द्रा ऋणुध्व॑ धिय आ ततुध्द॑ नावमरित्रपरणी कृणुध्वम्‌ | 
इप्क्णुध्चसायुधार॑ ऋणुध्व॑ प्राव्व॑ यज्ञ प्रणणता सखाय; || ऋगू० १० 
» परमात्मा राष्ट्रके नेताओं को उपदेश देते हैं. कि सब, कोई सखा 
“अर्थात्‌ सिन्नतायुक्त और एक समान ज्ञानवाले होवें, वे सभी उत्तम 
( ओजस्तो एवं स्य और 'हितकर ). भाषण करें; ज्ञान-विज्ञान का प्रसार - 
कर, यातायात के लिए और युद्धके लिये भो सुन्दर ,मजबूत नोकाएँ 
बनात्रें। शत्रुसे राष्ट्र की रक्षाके लिये पूरा. प्रवन्ध रखें। प्रत्येक मनुष्य 
थी अपनी आत्मरक्षा के साधनोंसे युक्त रहे। कृषि और वाणिष्ष्य 
द्वारा अन्न को वृद्धि करे; दृढ़ शल्लात्र तेयार रखें जिससे समयाजु सार 
शत्रुसे देश की रक्षा की जा सके एवं शासन की सुव्यवस्था रह सके | - 
धन, बरछ, विद्या, विज्ञानादि द्वारा देश को आगे बढ़ावें, यज्ञ आदि 
, सत्कर्मो को देशमें वृद्धि कर एवं सब प्रकारसे प्रजा का पालन कर। 


स्थिरा बः सन्त्वायुध: पराणुदे वोह उत प्रतिष्कमे । 
युष्माकमस्तु तुविषी पनीयसो मा सत्येस्थ सायिन:॥ क्रू० १३६ 


ईश्वर उपदेश करते हैं. कि हे राजपुरुषो तुम्हारे आग्नेय आदि अश्म 
'ओर शत्तन्नो अर्थात्‌ तोप, झुशुण्डी अर्थात्‌ वन्दूक तथा घनुष चाण तछ- 
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थार आदि शब्माक्ष आक्रमणकारी शत्रुओं को पराजित करने और उनसे 
स्व राष्ट्र की रक्षा करनेके लिए प्रशंसित और दृढ द्वोन तुन्दारी सेना 
विशाल ओर प्रशंसनोय होथे कि जिससे तुम सदा विजयी रही और 
शत्रु तुम्हारा चाल भी वॉका न कर सके ) | परन्तु जो निन्द्रित अन्याय 
रूप कम करनेवाले हैं. उनके पूर्वोक्त चस्तु न दोदं। ( तात्पय यह दे जि 
ज्ञब तक मनुष्य धार्मिक रहते हूँ: तभी तक राज्य बढ़ता है. अर्थात्‌ सय 
प्रकारसे उन्‍्तति करता है ओर जब दुष्टाचारी होते हैं तब सपष्टथ८ हो 
जाता है। धर्मात्सा पुरुषोंके लिये प्रभु का यद् आदेश भी ट्स भन्त्र्भे 
है कि वे अल्यायी दुराचारी पुरुषों की शक्षित की कदापि न बदले देचं | 
सब पृफारसे अन्यायकारियोंके वछ की द्वानि ओर स्थायछारी धर्मा- 
त्माओंके बछ की उन्नति करनेमें हो मनुष्य फी सनुप्चता &। ध्सी 
अभिषाय को भगवान कृणते गीताम कहा है--- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय घ दुष्कृताम्‌ 
धमसंध्थापना्थाय संभवामि युगे थुने ॥ 
अर्थात्‌ सज्न धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा और पापी दुराचार्ी लोगों 
के विनाश द्वारा धर्म की मयांदा को स्थिर रखनेके लिये भ॑ बार-बार 
अन्म लेता हूँ। ) 
समानी द आकृति: समाना हृदयानि थ: । 
समानमस्तु वो सनो यथा वः सु सद्यासत्ति॥ ऋ+ १०९६१ 
तुम सबका ध्येय समान दी हो। तुम सबफे हृदय समान हों, मन 
भी समान हों जिससे तुम सब की शस्ति उत्तम हो। सबके उप्टेड्य: 
हृदयके भाव, मनके रिचार एक होनेसे दी सदमे एकला दी है. खोर 
रे का वर बढ़ता है. सवको सब पुकार का उत्तम पल्यात प्रात 
हद! 
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इंश्वरभक्ति 
वेदाहंमेत॑ पुरुष महान्तमादितद्यवर्ण तमंसः परस्तातू | 
तमेव विदित्वातिम्त्युमेति नाल्य: पन्‍था विद्यतेडयनाय ॥ यज्भु० ३१ 


जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है वह सुक्त पुरुष कहता 
है कि में उस परस पुरुष परमात्मा को जानता हूं वह स्व प्रकाश स्वरूप. 
है और अन्धकारसे सर्वेथा एथक्‌ है। उस परमेश्वर को जानकर दी 
भनुष्य सृत्युके ढुःखसे, आवागमनके चक्रसे, छुटकर अमृत हो 
सकता है--परम आनन्द की प्राप्तकि छिए और कोई दूसरा रास्ता 
नहीं हे । भोतिक भोगोंमें सच्चा आनन्द नहों है उनकी जितनी अधिक 
सात्नामें प्राप्ति होगी उतनी ही अधिक पाने को छालसा उदय होती 
जायगी ओर हाद्वाकार बढ़ता जायगा । इसलिये महर्षि कपिलने सांड्य 
दर्शनमें कहा है--“न दृष्टात्ततसिद्धिनिवृत्त रप्यनुवृत्तिदर्शनात्‌” । अर्थात्‌ 
इन्द्रियसे प्राप्त होनेयोग्य पदाथसे ढुःखों को अत्यन्त निवृत्ति नहों होः 
सकती है क्योंकि जेसे ही हम किसी अभिरूषित' पदार्थ को पा लेते हैं. 
फिर हमें और पाने की इच्छा हो जातदो है। उपलिषद्‌ कहती है--- 
क्ूमाव तत्सुल॑ नाल्‍पे सुखमस्ति” सबसे अधिक में ही सुख है अल्पमें सुख. 
कदापि नहीं हो सकता । परच्तु सांसारिक सुख भोग अल्प ही हो 
सकते. हैं कारण संसार भर की-सारी धन सम्पत्ति एक ही सनुष्यके 
पास सिम्रट कर नहीं जा सकती। यदि ऐसा करने का यत्न भी किया 
जाय कि ठुनिया की सारी सम्पत्ति एक ही व्यक्ति छे लेवे तो संसारके 
अल्य छोग गरीबी और भूखमरीसे पीड़िद दो ऐसी हाय-हत्या सचायेंगे 
कि उस सम्पत्तिवान्‌ मनुष्य का अस्तित्व ही कायम न रद्द सकेगा। 
अतणएव आनन्द निधान पूर्ण पुरुष की द्वी आप्लिसे संघारमें आनन्द का 
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स्रोत बह सकता है। उसे यदि एक मनुष्य प्राप्त कर ले तो दूसरेफे छिए 
भी वह पूर्ण रूपसे ही शेष रद्दता है। “पूर्णत्य पूर्णपादाय पूर्णमेवा 
वशिष्यते”--पूर्णसे पूर्ण घटानेसे पूर्ण द्वी शेप रहता।) अतण्व एम सद्दों 
को सश्चिदानन्द प्रभु की भक्तिसे द्वी सारे सुखों और सर्थो आनन्द की 
प्राप्ति दो सकती है, दूसरे उपायसे नदों। इस देतु हमारा सबसे 


'बड़ा पुरुषार्थ उस प्रभु को भक्ति द्वारा प्राप्त करनेके लिए होना चाहिये। 


वही हमारा ध्येय होना चादिये । संसारके और पदाथ उव्यवद्दारिक हैँ 
अर्थात्‌ शरी स्यात्राके निर्वाद्याथ 5 और उसी विचारसे इनका धमपरृथक 
संप्रह करना योग्य है। सासारिक पदार्थाफ्रे उपाजनमें किया परियार 
आदिके पालनमें हमें परमात्मा फो कदापि नद्ों भूठ जाना चाहिये। 


उन सारे व्यवद्ारों को परमात्मा की आज्या समककर उसकी थाना 


| 


पालन रूप आराधना करनेके त्रिचारसे दी करना चादिये। ऐसे मनुष्य 
जनक याज्ञवल्क्य आदि की तरह गृहस्थाश्रमफें सारे कार्य सम्पादन 
करते हुए भी प्रश्चु फो प्राप्त दोते ओर परमाननद तऊ को प्राप्ति करते हैं 
कठोपनिष्तमें फटद्दा है -- 
नाविरतो दुअ्रितान्नाशान्तो नाममादित:। 
नाशान्तमानसो धापि प्रतानेनेनमाप्तुयात्‌ ॥ 
जो दुग्वरित्र कर्थात्‌ बुरे आचरणोंसे पिरत नदीं हू, जो शान्त छोर 
एकाग्र चित्त नहीं तथा जिनका मन अशान्त है ये संन्यास ऐेर्र था 


ज्ञान-विज्ञान आदिके द्वारा उस आननन्‍द॒निधान परमात्मा को नहीं 
प्राप्त कर सकते । 


मुण्ठक उपनिपतमें छिखा है-- 
नायसात्मा प्रवचनेन रूभ्यो न मेघया न बहुना शुतेन । 
यमेदेप इणुते तेन छभ्यर्तरदेप आत्मा पृणुते तनु' स्वाम॥ 
१ [० 
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बह प्रभु परमात्सा वेदादि शाल्रोंके बहुत पढ़नेसे या मेधा' अर्थात्‌ 
अथो को धारण करने की शक्ति किंबा बहुत उपदेश श्रबणसे भी प्राप्त 
नहीं हो सकता। उस पझुके प्राप्त करने की जिसमें उत्कट अभिवाषा 
है--जिसने उस श्रभु को ही वरण कर लिया है| ओर उसकी भ्राप्तिके 
बिना जिसको चैन नहीं है वही उस परमात्मा को पा सकता है। ऐसे 
उपासकके समीप प्रभु अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं, उसे दर्शन देते 
हैं। अर्थात्‌ वही अनन्य उपासक आत्मद््शी- परमात्मा का साक्षात्‌कार 
करनेवाला -होता है। 

इस उपनिषद्‌ वाक्यमें वेदादि शाल्लों के स्वाध्याय, उपदेश श्रवण 
' था मेधा शक्ति की निन्‍दा का भाव नहीं है। उनको अनावश्यकता 
इससे सिद्ध नहों होती । वे तो नितान्त आवश्यक हैं उनके बिना प्रभु 
के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता और बिना श्रश्ु की महिमा को भली 
भाँति जाने ईश्वरमें प्रीति होनी कठिन है। इसलिये वेदादि के ज्ञान 
एवं उपदेश श्रवण और सेघा आदि की आवश्यकता तो है ही, ये सब 
प्रभु को प्राप्तिसें साधक ही हैं, वाधक कदापि नहीं। परन्तु जो अपनी 
विद्या आदि को सबकुछ समझ छेते हैं. प्रभु की भक्ति नहीं करते वे 
केवलसात्र विद्या आदिसे द्वी ईद्वर को प्राप्त कर परमानन्द की प्राप्ति 
नहीं कर सकते यह धर व सत्य है | हमारा पुत्र दिनको बाहर गया, रात 
में बड़ी देर तक नहीं छोटा, हमको कितनी बेचेनी होती-उसके लिये 
कितनी पूछताछ दोड़धूप करते, जबतक नहीं मिलता खाना-पीना हमें 
नहीं सुद्दाता । उसके वियोगमें हम कितने तड़पते हैं। उसी तरद्द की 
या उससे भी अधिक उत्कट छाछढसा वेसी ही तड़प जब हम श्रथुके 
वियोगमें अनुभव करेंगे, प्रभु तभी मिछ सकते। दम केवल कुछ 
पढ़कर, कुछ स्तुतिके मंत्र बोलकर या तोतारटल्त की तरह कुछ शब्दों 
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को दुद्दरा कर द्वी अपने को कृतार्थ न समर्के। इमें प्रभुके लिए हृदय 
की छगन होनी चाहिये। यही इस उपनिपद्‌ चादय को शिक्षा है 

नायमात्मा वलद्दीनीन लभ्यो न च प्रमादात्तपसों वाष्यलिद्ञात। 

एतैरुपायेयवते यस्तु विद्वांस्तस्येप आत्मा विशते ब्रद्मतराम ॥ 

बह प्रभु परमात्मा चलद्दीनोंके द्वारा प्राप्त नहीं हो सऊता। प्रमादी 

अर्थात्‌ सांसारिक विपय भोगमें फंसे हुए -ख्रो पुत्रादि को समतामें 
आसक्त -अपने कर्त्तव्यपथसे च्युत मनुष्य भी उसे नहीं पा सकते। 
बिना वेराग्यके ज्ञानसे भी पूभु नहों मिल सकता । बल, धान, पेराग्य 
एवं सच्ची लगनफे साथ जो परमात्मा की प्राप्तिफे लिये यत्रवान दोवदा 
है उस्ती की आत्मा ब्रद्यवाम--परमपद -फो पातो है | 


न चल्लुपा गृद्यते नापि वाचा नाल्येदेवेस्तससा कर्मणा बा। 
ज्ञानपुसादेन विशुद्धसत्यस्ततस्तु त॑ं पश्यते निष्फछ' ध्यायमान: ॥| 
बह पु नेत्रसे, वाणोसे, किया अन्य श्रोत्र स्पशे आदि हन्द्रियों द्वारा 
नहों जाना जा सकता है| फेवलमात्र कप्द सहिष्णुता अथवा अभिदो- 
श्रादि कम भी उसकी पाप्तिके साधन नहीं हो सकते । शान फो ज्योतिसे 
जिसके अन्तःकरण निमेल हो गए हैं वद्दी समाधिस्थ ट्रोकर इस निर- 
वयव परसपुरुप का साक्षातकार अपनी जात्माफे द्वारा कर सकता है। 
सत्येन लभ्यस्तपसा छोप आत्मा सम्यग सानेन अद्यवर्यण निलम। 
अन्त: शरीरे ज्योतिमयो दि झुश्रो य॑ पश्यन्दि चतय: क्रीणदोपा:॥ 
परमात्मा सत्य, तप, यथार्थ ज्ञान एवं प्रदाचयफे द्वारा प्राप्त होता 
है। सभी दोषों एवं दुर्गुगोंसे रहित आत्मसंयमो पुरुष वपरिलिगित 
साधनोंफे द्वारा उस दिव्य ज्योति फा दुशन झपने शरोरस्पित हदय 
मन्दिरमे द्वी फर लेते हू । 
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सट्ममेत्र जयते नानूत सत्येन पत्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्वकामा यत्र तत्सत्यस्य परम॑ निधानम्‌॥ 
सत्य की ही सदा विजय द्दोती है, असत्य की नहीं। सत्यके द्वारा 
ही विद्वानों का मार्ग विस्दृत होता है । उसी सत्य सार्गसे माया, शठता/ 
दँध, अन्त आदिसे शून्य ठंष्णारहित ज्ञानी पुरुष उस सत्यके निधान 
परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। 
ईश्वरप्राप्ति का एकमात्र साधन ईश्वरभक्ति है यदि ऐसा कहें तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी। परन्तु भक्ति शब्द का अर्थ सममना 
चाहिए। भक्ति शब्द 'भज सेवायाम! इस धातुसे बना है इसलिए 
भक्ति! का अर्थ है सेवा! | समुष्य अपने खासी की आज्ञा पालन करने 
से सच्चा सेवक या भक्त कद्दा जा सकता है. | अतएवं परमात्मा के आज्ञा- 
पाछक ही प्रभुभक्त कहछानेके अधिकारी हँ। परमात्मा की आज्ञा 
क्या है यद्द हम केसे जाने, यह प्रश्न होता है। तो परमात्मा की आज्ञा 
- वैदोंमें मोभूद है। वेद को परमात्मा की वाणी सनातनसे कहा गया 
है। सारे प्राचीन आचाय॑, क्रूषि-मुनि, धर्मशास्र, पुराण आदि इसमें 
एक मत हैं। वेद भगवान खय॑ कहते हैं-- 
- तस्माथज्ञात्‌ सबवाहुतः क्रूच: सामानि जक्षिरे । 
छन्दाणेसि जज्लिरे तस्माग्ृजुस्तस्मादजायत || यज्जु० आ० ३९ 
अर्थात्‌ उसी यशज्ञहूप परम पूजनीय' परमात्मासे ऋग्वेद, सामवेद, 
अथवंबेद और यजुवंद उत्पन्न हुए। यजुवेंद के २६ वे अध्याय का 
दूसरा मन्त्र यह घोषणा कर रहा है कि-- 
यथेमां बा कल्याणीमावदानि जनेभ्य:। 
ब्रद्मराजन्याभ्यारणं शूद्राय चार्याय खाय चारणाय ॥ 
अर्थात्‌ में परमात्मा ) इस कल्याणी वेद्वाणी का उपदेश मनुष्य 


की] 
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मात्र ( क्री पुरुष सब ) के लिये कर रहा हूं। श्ाद्ष्णों कौर क्षत्रियोक्ति 
लिए, शूद्रों और वेइयकि लिए, जंगली मनुष्य जादि अपनी समस्त 
प्रजाके लिए। (इस मन्त्रसे यद््‌ भी सिद्ध होता है कि स्त्रियां वेद न 
पढ़ें, शूद्र को वेदाधिकार नहीं है यह सब झगड़ा निमू छ है। यह दो 
भी कैसे सकता है ? जब परमात्माके बनाये सूथ घन्द्रादि सबको 
श्रकाश देते, एथिवी सब को घारण करती, जल वायु आदि सबको प्राण 
देते तो प्रभु की कल्याणी वाणीसे मनुष्य का फोई वर्ग फेसे बंचित फिया 
जा सकता है ९ ) 


अतएव वेदान्ना का पालन प्रभुकी आज्ञा का पालन अबचा भवित है । 
इसलिए वेदों के अभ्यास को मछु आदि सद्दर्पियासे परम तप बतलाया है । 
इसीफे लिए सत्संग अतिथि सत्कार आदि की मद्दिमा कि उनके द्वारा 
गृहस्थों को वेदोके उपदेश श्रवण करनेस सुचिधा रटेगी। एसी लिए 
स्वाध्याय को इतना महत्त्व दिया गया हे ! 


प्रमु की झा बया है यह हम शरीरफी बनावट फो भी देखकर 
जान सकते हैं। प्रथुने हमे तान की इन्द्रियाँ दी , इससे स्पष्ट ृ फि 
प्रभु की आला ऐ कि हम पान प्राप्त कर कूपमण्डूक न बने रहें। अगुने 
इमें द्वाथ, पाँच, वाणी आदि फर्मन्द्रिया दी हूँ प्रभु फी आशा एू कि दम 
सल्कमे करें, सत्य, दित और मित्त ( नपी तुली हुए) वाणी घोलें, गृदू- 
स्थाश्रम फो मर्यादा फे साथ पालन कर योग्य सनन्‍्तान पेदा दरें कौर 
देश, धम, या संसारके प्राणिमात्र की अधिकसे झधिफ सेवा परनेफे 
लिए अपने प्रतिनिधिके रूपमे योग्य सेवक देवें। परमेश्वर 
हुदय दिया है हम प्रभुसे प्रेम कर, प्रभु की सन्‍तान प्राणिमाऊ 
यहो पस्चु फी जाता है। शतएव सारांश यह कि सत्य शान फी प्रालि, 


5 


6 
स्का, 


द 
७ 55 
सं प्रस पर डर 


( १६४० ) 

सत्कर्मों का अनुष्ठान, ओर विश्वप्रेम ( या पूझु प्रेम ) करने की पसु की 
आज्ञा को पालन करनेवाला ही पृभ्रुभक्त है । 

पु की आज्ञा हमारी अन्तरात्मामें पृतिक्षण स्फुरित होती रहती 
है। हम जितने भी कर्म करते हैं वा करना चाहते हैं वे दो ही पकारके 
तो हैं। एक तो वे जिनके करनेके भाव ही सनमें आते आनन्द, उत्साह 
और निर्भयता के भाव आते हैं। ऐसे भाव परमात्मा की ओरसे ही 
आते हैं अतएब ऐसे कर्म करने की पश्चु की आज्ञा है यह समझना 
चाहिये। निन्‍द्नीय कर्म करनेमें छज्जा, ग्लानि और भयके भाव 
उदय होते हैं / वे कम त्याज्य हैं । 

प्‌भ्चु को प्राप्त करना है; उसकी उपासना करनी ( उप-समीप 
आसन-बेठना ) है । अब विचार करना चाहिये कि किसीके समोप जाने 
या बेठनेमें हमें क्या करना चाहिये। हम बड़े साहिबसे मिलना चाहते 
हैं। उसके लिये हम कितनी तेयारी करते हैं। हम हजामत करते 
क्योंकि साहिब को बढ़ी दाढ़ी पसन्द नहीं है, हम धुले कपड़े पहनते, जूते 
में पालिश छगाते, नाना पृकारसे सुसज्जित होते हैं. केवछ इसलिए कि 
साहिव को हमारी आकृति, पकृति, वेशभूषा किसी भी वस्तुर्में हमारी 
गल्दगी नहीं दिखाई पड़े । एक साधारण मनुष्यसे मिलनेमें जब इतनी 
सत्तकंता की आवश्यकता है, पवित्रता और श्रेष्ठता की आवश्यकता है. 
तो उस प्रभुसे मिलनेके लिये जो पृभ्चु ्वरूपत: सत्य, शिव; सुन्दर है, जो 
हमारे भीतर वाहर सबकुछ देख सकता है हमें भीतर वाहरके समस्त 
मलों को, घुराइयों को, दुर्गुणों को, निकोछ फंकना होगा ही । हमें स्वतः 
सत्य शिव ( कल्याणकारी ग्राणिमात्र का हितचिल्तक ) एवं सुन्दर ( मन; 
धचन; कमसे पवित्र; शरीर एवं आत्माके दोषोंसे प्रथक्‌ ) होना दी 
होगा। इस वशुलत भगत बनकर ( हाथ सुमरनी बगल कतरनी' 
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रखकर ) प्रभु भक्ति का दिखावा कके.. * खा नहीं दे सफते। 
इसलिए उपनिपदू पुकार कर कद रददी है कि दुश्थरितसे जो प्रथक्‌ नहीं हैं 
वे प्रभु को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते ( ऊपर उपनिपषद्‌ का श्लोक 
छिखा गया है )। यदि हम ऐसा सममते है कि दुनिया भर फी सारी 
चालाकी और घचाठवाजी चलते रहें उनको छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं है, कुछ समय तक साठा लेकर रास-राम ज्ञप लगे बस पर्याप्त 
है, राम भी मिले गुलछर्र भी उढ़ें, तो हम बिह्तुछ भूल कर रहे ऐं । 
अपने दुष्कम से हमें ग्लानि होनी चाहिये, हमे अपने अश्षुभ फमक्ि 
डिये पश्चात्ताप करना चाहिये और उच्हें छोड़कर शुद्ध इृदयसे प्रभु की 
शरणमें आना चाहिये। प्रभु हमें अवश्य अपनी शरणमें लॉगे। उसमे 
सन्देद नहीं । 
» गीताके १८ वें अध्यायमे भगवान्‌ कृष्ण कष्ते हँ-- 

यतठ: प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वर्मिदं ततम्‌ | 

स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्रति मानव: ॥ 


जो प्रभु सारे विश्व प्रद्माण्द को निर्माण फर चराचर जगन फा 
घारण जौर पालन अपने अतुछ सामथ्यसे कर रहा दे उसकी पूजा 
मनुष्य अपने कमा द्वारा द्वी करके सिद्धि प्राप्त करता दे | 


यह श्लोफ स्पष्ट रूपसे वतछा रद्दा है कि अपने- अपने शुण और 
स्वभावफे अनुसार जिस कम को भी मनुप्यने अपने छिए चुन लिया 
या जो कत्त ज्य उसके ऊपर आ पड़ा है उसको योगयुक्त होपर अर्धाव 
निपुणता और सुन्द्रताके साथ ) फत्त व्य भांवनासे ( फल की दास 
को द्यागकर फरना ही ईइवर की पूजा ऐ। इश्दर पूजासे जो भिरद्धि 


प्राप्त हो सकती ऐ वह सिद्धि सनुष्यमात्र को छपने कमये जरप्रान हारा 
मिलती है। 
चास्ववमें ईश्वर कोई राजा, ग्रद्दाराज या सेठ साहुगार झादि 
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साधारण मनुष्यों जेसा तो है नहीं कि उसकी भक्ति का दस भरनेवाला 
मनुष्य अपने कर्मो को न करके केवलछ उसकी प्रशंसा या चाटुकारी दी 
करता रहे और ईश्वर प्रसन्‍न हो जाय । हम उस सेवक को क्या कहेंगे 
जो हमारा कहा तो कुछ माने नहीं, जो काम उसके लिए निर्धारित किये 
गये हैं. वह बिल्कुछ करे दी नहीं, या करे. भी तो अधूरा या बेमनसे, और 
माछाके दानों पर हमारे नाम गिनता रहे या शेखचिह्नोके जेसा बेठा- 
बैठा हमारी तारीफके पुछ बाँधता रहे ९ 

काम कोई भी छोटा या नीच नहीं है। नीचता है द्विसा, परद्रोह 
असत्य, जुआ, छल, कपट पुरुषार्थदीनता आदिमें। खेती, वाणिज्य 
व्यवसाय, सेवा, राज्य पाछन आदि जो काम भी हमको करना पड़ 
रहा है सभी समान रूपसे ईश्वर तक पहुंचानेवाले हैं. यदि उनको हम 
स्वार्थ बुद्धिसे रहित होकर, उनके फल ईश्वर को अरपण करके, ईमानदारी 
ओर खूबीसे करते हैं, उनके करनेमें आल्स्य या प्रमाद नहीं करते 
ओर हानि छाभमें न घबराते और न इठलाते हैं। हम पिता हैं. तो 
पुत्र का छालन-पालन इस बुद्धिसे करें कि यह पिता का कत्त व्य है, इस 
बुद्धिसे नहों कि पुत्र हमें कमाकर खिलायेगा । दम दुकानदार हैं. तो 
हम पुरुषार्थसे अपने आइकोंके छिए सार छाकर उन्हें दंगे और अपनी 
जीधिकाके लिए उस पर उचित अजुपातमें छाम अवश्य ल्ेंगे। यह 
सर्वेथा स्यायोचिव ओर धर्मानुकूछ है और इससे हमें ईश्वर की प्प्ति 
अवश्य होगी यदि दम इसमें छुछ-कपट का प्रयोग नहीं करते हैं। यह 
आवश्यक नहीं कि पढ़ाने, छिखाने, उपदेश देने, शासन करने या व्यापार 
करने के कार्य द्वी महत्त्वपूर्ण हैं! जूते बनाकर या सड़कों पर मादू छगा 
कर जीविका करनेवाछा भी यदि सतद्यवादी और सत्यकारी है और 
अपने परिश्रम की रोटी ही खाने का दृढ़ संकल्प रखता है तो वह गीता 


( १४३ ) 


के उपदेशानुसार अवश्य सिद्धि को पाप्त करेगा । वह तथाकथित उत्तम 
वर्णवालोॉसे श्रे८० और माननीय है जिनके सम्बन्धमें कविदर मेथिली- 
शरण गुप्तने कद्दा है-- 
निश्चित नद्दी दग बन्द कर वे लीन हैं. भगवानमें । 
या दक्षिणा की मंजु मुद्रा देखते हैं ध्यानमे ॥ 

जनता जनादन की सेवा या यों कहिये कि पाणिमात्र की सेवा द्वो 
परमात्मा की सेवा या सच्ची ईश्वर भक्ति है, यह सिद्धान्त भो अकाट्य 
है। स्व शक्तिमान्‌, सर्व व्यापक, सथिदानन्द, द्रिण्यगभ, आप्तकाम 
पृभु को क्या कमी है कि हस उसको कुछ दे सकते हैँ ९ कऋग० ११६४ 
में कहा है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान बृक्क॑ परिपत्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पछ' र्वाह्वत्यनश्नन्नन्यों अभिचाफशीति॥ 

मिल्ले-जुले हुए ५ व्याप्य व्यापक होनेसे ' दो पक्षों ( जीवात्मा 
और परमात्मा ) एक दी पक्ष ( पुकृतिरूपी ) पर साथ साथ रद्दते हैँ 
( पकृतिके बने प्रथिवी आदि में जीवात्मा का निवास ऐ ही, परमात्मा 
सब व्यापक दोनेके कारण वहाँ चत्त मान है ) उनमेसे एक ( अर्थात्‌ 
जीवात्मा वृक्षके स्थादु फल का ( पृकृतिक भोगों का ) उरभोग फरता 
है। दूसरा , परमात्सा ) उस फल फो नहों खाता हुआ पकाशमान 
द्ोता है । 

परमात्मा दसारा पिता है, सारे पराणिमान्न का भी पिता ऐहै। एस 
पश्ञुफे अमृत पुत्र।हूँ- पढ़े लड़फे हँ--ऐसा वेद भगवान्‌ कटते हैँ । 
साधारण मनुष्य भी पिता होने की अदस्पामें ऊपने ग्याने पी विशेष 
पिन्ता न कर अपनी सन्‍्तान फो दी खिलाने फी दिन्ता करता एँ 
अपनी सन्‍्तानोंमे परस्पर मेललोल झोौर प्रेम देग्वना चाहता है। पिता 


( ९४७ ) 


की यह द्ार्दिक इच्छा रहती है कि हमारे पुत्र-पुत्रियाँ आपसमें लड़ें नहीं 
सब एक दूसरे की सहायता करे, ओर बढ़े लड़कों पर तो अपने छोटे 
भाई बहिनों को देखरेख, सेवा सभार का विशेष उत्तरदायित्व देता है, 
ओर उस उत्तरदायित्वके सुन्दर रीतिसे निवाहने पर उसकी बड़ी प्रस- 
जता होती है। ऐसी अवस्थामें, इसमें तनिक संदेद्द नहीं कि परमपिता 
परमात्मा की प्रसन्‍नता-उसकी भक्ति का वरदान- हम तभी छाम 
कर सकते हैं जब हम अपने छोटे भाई, अपनेसे कमजोर मनुष्यों एवं 
अन्य प्राणयों, की भरपूर सेवा और मदद करें। हम किसीको अछूत, 
किसीको अन्य प्रकारसे घृणित अथवा उपेक्षा के योग्य समर्भे और 
उनके सुखदुःख की जरा भी परवा न करे ओर परमात्मा को भोग 
लगाने ओर खिलांने-पिलानेमें बड़ी धूमधाम करें तो इससे वढ़कर 
उलटी समझ क्‍या दो सकती है ? जनता की सेवा; दीनों और आत्तों की 
रक्षा ओर सहायता ही परमात्मा का सब्चा भोग है । यद्दी गीताके शब्दों 
में ऋ्मापण है, त्रह्मदवि है और ब्रह्म की प्राप्ति का वास्तविक साधन है | 
त्रह्मार्पणं ब्रद्माह॒वि: त्ह्माग्नी त्रद्मणाहुतम्‌ | 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्र्मकर्मसमाधिना ॥ गीता अ० ४ 

क्या हस उस मनुष्य को अपना भक्त या प्रेमी समझ सकते हैं जो 
हमें खोजता हुआ बड़ो दूरसे आवे, हमारे लिए बड़ी सुन्दर मिठाइयाँ 
ओर स्वादिष्ट फल छावे और हमारे नन्‍्हेंसे बच्च॑ को देखते ही ढकेल 
देवे या उसके मुंहपर तमाचे छगादे ९ अतएवं यदि इम प्रसलप्रेमके प्यासे 
हैं तो प्रभु की सन्‍्तान परणिमात्रसे प्रेम करना सीखें ! 

भमनुष्यमात्र या प्राणिसात्र की सेवा करने का सबसे अधिक सुयोग 
या साधन ग्ृहस्थ आश्रममें हो मनुष्य पा सकता है इसी आश्रममें 
धनोपाजंन किया जा सकता है जिससे औरों का भरण-पोषण किया 


( ६५५ ) 
जा सकता है। ब्रह्मचये, चानपुस्थ और संन्यास ये तीन आपध्रम गृद्दत्य 
के ऊपर ही अपनी निर्वाह के लिए आश्रय करते हँ। चल्विश्वदेय 
आदिके द्वारा पशुपक्षियोंके पालन करने का भी उत्तरदायित्व गृहस्थफे 
कपर दी है। अतण्य जो गृहस्थ अपने कत्त व्य का पूर्णखपसे पालन 
करते हैँ वह जनक याजश्षवल्क्य आदि गृहस्थ धर्माचडम्बियों को तरह 
जीबन्मुक्द दोने की योग्यता पाप्त करते है । 


यज्ठ 
यजुरवेंद अध्याय ३१ ( पुरुष सूक्त ) का निम्नलिसित प्रमिद्ध मंत्र 
यह शिक्षा अनादिकाढसे दे रहा है-- 


यज्ञ न यकज्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधमान्यासन । 
तेह नाक॑ महिसान: सन्त यत्र पूर्व साध्या: सन्ति देवा. ॥ 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष उस परम पूजनीय प्रभु की पूजा अपने ससरकर्म- 
रूप यज्ञ द्वारा ही करते है) वही यप्तरुप कर्म मनुप्यमाद्रकें लिए सबसे 
बड़ा धर्म हैं। इसीके द्वारा इमारे साधक और सिद्ध पूवज ऋषि गष्टपि 
पिता पितासमह आदि प्राचीनकालमें परमानन्द की प्रामि करते रहे £। 
इसी थज्ञानुष्ठान परोपफारादि सत्कर्मके द्वारा €म अभी भी सारे सुर 
और आनन्द की भ्राप्ति कर सकते ६ । 
यज्ञ दवा है इस सम्बन्धम इसके पूर्व एसी पुत्तक्मे 
संध्षेपसे लिखा जा चुका है। यहा पर हस इस स 
से विचार कर गे। 
जैसा पहले फह्दा जा चुका है यश शब्द यज्ञ धाठुसे 'न' प्रयय लूया 
कर बनता है। यक्ष घाठुके तीन अथ दोते ६ै। (१) देवपू&््ता (६ संग- 
तिकरण (३ दान। इसीडिये यश्फे भी ये ही तीन छ् होगे यतः यह 
शब्द यज घातुसे बनी हुई भाववाधदक संता है। सदसे पहरे हमे देव 


स्रटा पर 


हे 
दर 
पम एट पिस्तार 


है." कब ााआइआआंओ 


( १५४६ ) 


शब्दके अथों पर विचार करना चाहिये। वैदिक शब्दोंके प्राचीन 
व्याख्याता महर्षि यास्‍्कने निरुक्तमें देव शब्दकी निरुक्ति यों की हे-- 
देवो दानादूबा दीपनादवा द्योतनादूवा थू स्थानों भवतीति वा ॥ 
अर्थात्‌ ( दान ) देनेके कारण, ( दीपन ) श्रकाश देने के कारण, 
( धोतन ) शिक्षा उपदेश आदि देनेके कारण तथा ( द्यु स्थान ) सूर्यादि 
भ्रकाशमान छोक़ों का प्रकाशक एवं द्युढोक, अन्तरिक्ष आदि समस्त 
विश्व त्रह्माण्डमें व्यापक होनेके कारण ही देव नाम होता है । 
अतएव जिनसे किसी प्रकार का भी दान औरों को प्राप्त होता है, 
जो दाता हैं दूसरों को देकर द्वी बचे हुए पदार्थ स्वयं मोगनेवाले हैं: वे 
भी देव कहकानेके अधिकारी हैं। इसके विपरीत असर या राक्षस वे 
हैं. जो येनकेन प्रकारेण अपने पेट पालन की ही चिन्तामें हैं दूसरे चाहे 
उनके चलते जो भी दुःख भोगें उनकी लेशमात्र भी परवाह उनको नहीं 
है. । शिक्षा या उपदेश देकर जो दुसरोंके अज्ञान अन्धकार को दूर करते 
हैं, असत्‌ सार्ग पर चलनेवालों को जो सीधे सच्चे अच्छे रास्ते पर लाने 
का यत्न उपदेशादि द्वारा करते हैँ वे सभी धर्मात्मा, विद्वान, संन्‍्यासी 
सत्योपदेष्टा महानुभाव भी निरुक्तकारके मतानुसार देव हैं | इसी छिये 
शतपथ ब्राह्मणसें कद्दा गया है-- 
(वद्वाणंसो हि देवा: 
अर्थात्‌ विद्वान छोग ही देव हैं। विद्वानसे उन्हीं विद्वान का श्रद्ण 
करना योग्य है जो परोपकारी हैं और अपनी विद्वत्ता को दूसरॉके 
कल्याणके लिए लगाते हैं। स्वार्थी, उद्रम्भरि विद्वान होने परभी देव 
नहीं कह्टे जा सकते। कारण उनसे संसारका कोई छास नहीं होता | 
प्रकाश देनेके कारण सूये, चन्द्र, नक्षत्र, अभि, विद्युत्‌ आदि देव 
था देवता ढेँ--यजुवँंद अध्याय १४ में आता है-- 


( १५७७ ) 


अप्रिदेवता वातोदेवता सूर्योदिववा चन्द्रमा देवता वसत्रों देवता 
रुद्रा देवतादित्या देवता मसतो देवता विश्वेदेवा देवता बहस्पतिदेवतेन्द्रो 
देवता वरुणों देवता ॥| 
सूर्यादि प्रकाशमान ज्योतिपुपुज्ोों का प्रकाशक सर्वेव्यापक्र पर- 
मात्मा तो सवपरि देव, देवों का देव, मद्दादेव है दी। 
ऊपरके लिखे निरुक्‍त याक्यके अनुसार जो चार अध देव शब्द 
वे ही देवता शब्दके भी ६ | देव और देवता दोनों पर्याययाची शब्द 
क्‍योंकि देव शब्दमें स्वार्थ तल_पृत्यय छगानेसे देवता शब्द बनता एै )। 
इन चार अथासे यद्द स्पप्ट है कि देव या देवता जड़ और चेतन दोनों 
ही पछारके होते हैं. । 
चेदमें स्थान-स्थान पर ३३ देवोंके उल्लेज हैं। यवा-- 
यस्य त्रयस्त्रिशर्द वा ऊंगे गान्ना विभेजिरे। 
तान्‍्वे त्रयर्त्तिशद वानेके जद्मादिदों विदु:॥ अथ+> १०३२७ 
जिसके सद्दारे तंतीस देवता अपनी सत्ता लाभ फरते ई उन नंतीस 
देवों को केवल ऋ्रद्मत्ानी द्वी जानते हैं । 


यस्व त्नयल्निशद्देवा अंगे से समाहिनता:। 
रकम्म॑ तं ्र दि फतम: स्विदिव स: | अथब १८७२३ 
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सी हक 


जिसके शरीरमे सब तंतीस देव मिलकर रहते हैं. वहो सदझा 
आपधारस्तम्भ ऐ, ऐ मनुष्य, ऐसा तू फए, बटी आनन्दसय ए;। 

शतपथ ब्राह्मण जो यजुरवेद का फ्राह्मण ( अर्थात ध्यास्थान प्न्ध ) 
है उसके काण्ड १४, माक्षग £ से तंतीस देवताओंसे नाम गिनाये ६ 
वहाँ पर घतलाया है ठंतीस देव ६ै-- 

आठ बहु, शूपरद रुद्र, दारद आदित्य, हन्ह और प्रजापदि-- 


( .१४८ ) 


वसु नाम इसलिये है कि वसु प्राणियोंके निवासस्थान हैं। इनमें 

पाणियों का वास है। शतपथ ब्राह्मण कहता है-- 
(एतेषु द्वीद॑ सब हितमिति तस्माद वसव इति' 

स्वामी शंकराचार्यने बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में इसका भाष्य करते 

हुए छिखा है-- 
दे यस्माद्‌ चासयल्ति तस्माद्‌ वसव इति' 

चूँकि ये बसाते हैं इसलिए ये चछु हैं। वे आठ वह हैं. प्रथिवी, 
जल; अप; वायु; आकाश, सूथ | चन्द्रमा और नक्षत्र । 

रुद्र नामकी व्याख्यामें शतपथ ब्राह्मण 'कहता है --यदाउस्माच्छरी- 
रामग्मर्त्यादुत्कामन्त्यथ रोद्यन्ति” सरणशील मनुष्यादिके शरोरॉसे 
निकलते हुए जो रुछाते हैं वे ही रुद्र हैं। “वद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्मादू 
रुद्रा इति! | 

जि कारण ये रुछाते हें इसी कारण ये रुद्र कहलाते हे। वे रुद्र 
कौन हैँ--दशेमे पुरुषे प्राण: आत्मेकादश:” शरीरके दस प्राण वायु, 
यथा प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूमे, कृकछ, देवदत 
और धनंजय, इग्यारहाँ जीवात्मा | जब ये शरीरसे निकलते हैं. अर्थात्‌ 
मनुष्य की म॒त्यु होतो है तो उसके आत्मीय, स्वजन, मित्रादि रोते हैं । 

आदित्य शब्द को व्याख्या शतपथ ब्राह्मण करता है --'एते हीद सबवे- 
मादवाना यन्ति ते यदिदं सर्वधाददाना यन्ति द््मादादित्या इतिः चूँकि 
थे अपने साथ सबों को लिये जाते हैं इसलिये ये आदित्य हैं। वे १२ 
आदित हैं. वर्षके १२ मास चेत्र, वेशाख, आदि | समयके ये विभाग 
हमें अपने साथ लिये जा रहे हैं। एक मास वीतवा है. और हम 
अऋत्युके एक सास समीप हो जाते हैं | 

आठ चउु, इग्यारह रुद्र और बारह आदित्य, ये हुए ३१ देव। 
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बत्तीसवां देवता है इन्द्र । इन्द्रके अर्थ वैदिक साहित्य परमात्मा, 
जीवात्मा आदि कई हैं। परन्तु इस प्रकरणमें इन्द्र का अर्थ शठपय 
प्राक्षणमें विद्युत या बिजली किया है। ३३ वां प्रजापति छा अथे यज्ञ, 
था पश्चु किया गया है । देव शब्द इन्द्रियंके लिये भो प्रयुक्त डुआ है । 
यज्जुवेदके चालीसवें अध्यायमें कद्दा है 'नेनद्देवा आप्लुवन! अर्थात दस 
परमात्मा को इन्द्रियां नहीं प्राप्त कर सकती हैं। परमात्मा फी प्राप्ति 
चक्लु, श्रोत्र, आदि वादरी इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकती। 

इस प्रकार हम देखते 3. कि प्रथिवी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 
सूय, चन्द्र, नक्षत्र, वर्षफे विभिन्‍न मास, शरीरफे प्राणवायु, जीवात्मा, 
विद त्‌, पशु, इन्द्रिय, विद्वान्‌, दानी, उपदेशक, शिक्षक, प्रभु परमात्मा 
ये सब देवता हैं। इन सबों की पृजा, देव पूजा है जो यध्त शब्द फा 
पहला अथे है । 

पूजा कहते हैं अनुकूछ आचरण को । हमारी पूजा उसी कमसे हो 
सकती दे जो हमें अच्छा लूगे । हमे अजीर्ण हो, एम भोश्वनक नामसे 
टी वमन दो, उस समय नाना प्रकारके मुस्तराद पकवान हमारी तुष्टि या 
पूजाके साधन नहीं हो सकते। चन्दन लेपन, शत्तट जलसे स्नान 
आदि शीतोपचार जेठ के दोपदर को भीषण तापफे समय तो एमारी 
दुप्तिके साधन अवच्य द्वोंगे परन्तु वे ही माघ मास फी मध्य रात्िमें 
एमारे लिए असीम कप्ठके देनेयाले होंगे। उस समय सो हसारी पूजा 
आग की जेंगीदी जलाकर, कम्दर आदि देकर की जा सफती ऐ। उसी 
प्रकार गो की पूजा चारा, घास आदिसे ट्ोगी साल्पुआ, सोदइनभोग 
और लडडुसे नद्दीं। इसलिए कटद्दावत ए "से देवता थेसी पूना'। 
एम किसीफी पूजा इसलिये करते हैं कि वद्द दस पर प्रसन्‍न शो। फिसे 
को पसन्‍नता फी पदुदान इसोमें ऐ कि उससे हमारा फल्याण हो । 


 अ 
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हमारे साथ यदि कोई ऐसा आचारण करता है. जिससे हमारी क्षति 
होती है तो हम कदापि ऐसा नहीं कह सकते कि वह हमपर प्रसन्‍न है। 
पूसन्‍्न, मजुण्य आदि चेतन प्राणी द्वो सकते हैं यह तो सभी जानते हैं. 
जड़ पदार्थों की प्ृसन्‍नता भी होती है । संस्कृतमें कहा जाता हे. 'पुसन्न' 
नभः अर्थात्‌ आकाश पूसन्‍न हे । पूसल्‍न आकाश कहनेसे अभिश्राय 
यह होता हे कि आकाश निर्मल है, मेघसे आच्छादित नहीं हे, उससे 
वज॒पातका भय नहीं हे, उसे देखकर नेत्रों को प्सम्नता होती हे इत्यादि। 
ऊपर लिखे सारे देवताओं की पूसन्‍नता सम्पादनके छिए उनकी 
पूजा करना अर्थात्‌ उनके साथ ऐसा उपचार करना कि उनसे हमारा 
कल्याण हो इसीका नाम यज्ञ हे। अब हम अम्रि, वायु, प्रथिवी, 
आकाश, जल, सूय, चन्द्र आदि की पूजा, अपने शरीरके प्राण वायु; 
आत्मा आदि की पूजा, पश्चुओं की पूजा, सबों की पूजा, उनके अनुकू- 
छता सम्पादन द्वारा द्वी कर सकते हैं । वायुको, जलको, आकाश ओर 
चन्द्रमा सूर्यादि को हम कोई नेवेद्य उन तक सीधे नहीं पहुँचा सकते । 
उन तक अपनी भंट पहुंचानेके लिए हमें किसी एक योग्य दूत की आव- 
श्यकता हे। वह दूत कोन हे ९ वेद इस सम्बन्धमें कद्दते हैं--- 
अर्मिन दूतं पुरो दधे हृव्यवाहसुप न्र वे । 
देवां आसादयादिह ॥॥ 
वह दूत अग्नि द्वी हे बद्दी देववाओं का भाग ( अर्थात्‌ दन्य ) उन 


तक पहुँचानेवाढा है। वद्दी अभिदृत हमारा पूजोपकरण देवों तक 
पहुंचायेगा | 


देवोंको हमें खिलाना हे। कोई भी हो मुंहसे ही दो खायगा। देवों 
का मुंह हे श्रप्ति। कहा है--“अभ्निमुखा: वे देवा: अर्थात्‌ देव अप्रिरूप 
मुखवाले हैँ। अप्रिमें आहुति ढालिये देवों का भाग डालिये सारे देवों 
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। को पहुंच 'जायगी । सारे देवों की प्सन्‍्नता दो जायगी। मनु मद्दाराजने 


कहा हैं: 
अपनी प्रास्ताहइुतिः सम्यगादित्यमुपतिप्ठते । 
| आदित्याज्नायतते यूष्टिई प्टेरल्ने वतः प्रजा: ॥ 
9 अख्िमें ढाढी हुई आहति पर को प्राप्त दोदी दे.। सर से वृष्टि ऐती 
ह। वृष्टि से अन्न और अन्नसे प्राणियों फी उत्पत्ति, उनका घारा और 
पाछन द्वोता ऐ । 
। अप्रिदेव दी एक ऐसा तत्त है ज्ञो सत्तगुणविशिष्ट है। इसफी 
॥. गति सदा द्वी ऊपर को ओर द्वोवी है. जो सत्तगुण का प्रपान लक्षण है। 
॥.. झप्ति की शिखा फो जितना ही नोचे गिराया जाय उवना ही बद 
॥ . ऊँची उठेगी। इसी द्वेतु अपरिके नाम हैं ऋध्वेज्वलन (ऊपर जलनेवाला) 
(अपने शरीर को नीचे न गिरानेवाला)। मध्यम रहना राजस 
ब।.. गुण है और नीचे गिरना तमोगुण का लक्षण है; जैसा भगवान्‌, छप्ण 
शे।. गीता कद्दते हैं.) 
रा कध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसा; 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्झन्ति वामसा;॥ 
तत्त्वोंमें वायु राजस दत्त है, यह मध्यमें रदता है। न ऊंदे कौर 
न नीचे) वेशानिफ कष्टते दे कि वायु पृथिवीतटसे प्रायः चालीस मीट 
)ज्न * क्ीदूरीतक हे । उससे ऊपर नहीं । यदी फारण है कि पायुवान णादि 
४... के द्वारा चहुद अँधाई तक नदी जा सकते और एथिपीसे जिछना छी 
ऊँचा उठा ज्ञाय उतनी ही वायु एल्‍्फो कौर बिरल ऐती जायगी और 
| कै मलुष्य फो साँसके लिए वायु नहीं सिर सकेगी। 
वि पृथिवी घौर जऊ तमोगुणी तप्व हैं। उनका स्वमाद नीपे गिएने 


(34 श्र 
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का है। मिट्रोके ढेले को बढ़े वेगसे ऊपर फंका जाय, जब तक फंकनेवाहे 
व्यक्ति को शक्ति उसमें काम करतो रहेगी वह ऊपर जायगा। बाहरी 
शक्ति का प्रभाव समाप्त होते द्वी वह नीचे गिर जायगा | जलको बाहरी 


शक्ति छगाकर नछके द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है. फिर नीचे ही चला 
आता है। जछका बद्दाव सदा नोचेकी ओर द्वी होता है| 


स्वयं पवित्रस्वरूप और अन्‍्यों को पवित्र करने की सत्त्वगुणी प्रकृति 
भी अग्रिमें सबसे अधिक है । अभ्रिमें कुछ भी पड़े अप्रि सबको आत्म- 
सातू कर अपने स्वरूपमें लेशमात्र भी विकार नहों आने देता स्वयं 
पवित्र का पवित्र द्वी रहता है । सारे अशुद्ध पदार्थ इसमें पड़कर अपनी 
अशुद्धि छोड़ देते, शुद्ध दो जाते हैं। इसी कारण सुवर्ण आदि धाठतु्षों 
फा मल दूर करनेके लिये उन्हें अप्रि की कड़ी आँचमें तपाते हैं। 

जिस प्रकार तत्वोंमें सत्वगुणयुक्त अप्नि दही देवों को भाग पहुंचा 
सकता है उसी प्रकार सत्त्वगुणवाले मनुष्य दी जिनका कि बराबर उन्नति 
करने, ऊँचे उठने, गिरावट की ओर न जाने का स्वभाव है यथार्थमें सब 
का कल्याण कर सकते हैं. औरों को ऊपर उठा सकते हैं. पतनसे बचा 
सकते हैं। अतएव हमें कदापि नीचे गिरानेवाले शुण कम एवं स्वभाव 
को अपने अन्द्र आश्रय नहीं देना चाहिये, हमें अप्रिके समान ही 
स्वतः पवित्र ओर अपवित्रों फो पवित्र करनेवाले पतितपावन होना 
बाहिये। आज जो हमलोग इतने गिरगये हैं. अथवा पीढ़ी-द्र-पीढ़ी 
गिर रहे हैँ उसका स्पष्ट कारण यही है कि हमलोगोंके अन्दर तमोगुण 
की मात्रा बहुत चढ़ रही है। तमोगुणी कर्मा को छोड़कर सर्वगुणवाढ़े 
कर्म करने पवित्र बिचार, सत्य और द्वितकर वाणी, सत्य व्यवद्दार शुद्ध 
आचरण, सात्विक भोजन आदिके अपनानेमें ही हसारा कल्याण द्षेगा | 
इस अभिदेवमें वह भेदक शक्ति है कि देवोंके भाग (यज्ञ की आहुतियों) 
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को छिस्तमिल्‍न करके, उनको सृद््मसे घृट्म रूपमें परिणत करके &स्‍्हें 
द्रैवों तक पहुंचा देवे | 

कुथ छोग यद्द शंका करते हैँ कि घृत आदि बहुमूल्य पदार्थों फो 
अप्निमें जछाकर नष्ट क्‍यों किया जावे । परन्तु वे यह नहीं जानते कि 
किसी भी वस्तु का अयन्त अभाव कभी नदीं दोता। बस्तुफे रूपान्तर 
हुआ करते &ैं। ऐसा समय नहीं आ सकता जव कि बह विल्कुछ 
नहीं रहे । गीतामें भगवान्‌ कृष्ण फट्टते हैँ-- 

नासतो वियवते भावो नाभावों चिद्यते सतः | 
उभयोरपि दृष्टोडस्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिमिः ॥| 

णर्थात्‌ जो नहों है उत्तका ( असत्‌ का ) कभी होना ( भाव ) नह 
दी सकता। जो है उसका ( सत्‌ फा ) नद्ीं होना या रदना ( अभाष ) 
कभी नहीं हो सकता। तत्व॒दर्शी विद्ाननि इस सिद्धान्त फो भली- 
भांति सममा ऐ। 

किसी स्थानमें एक घोरेमे छाल मिरचा रस दीजिये। उसफे निकट 
मनुष्य आसानीसे रद्द सफते 5। परन्तु आग फी अंगीठोम दो चार 
दी मिर्चा टाल दीजिये तो पास ही क्यों सो पचास गज फी दृरी पर 
खड़े मनुष्यों फो भी वेचेनी हो जाय । स्पष्ट ऐ कि मिर्चा फा विनाश 
नहीं हुआ बल्कि वह जधिक शक्तिशाली दो गया। 

हयनके घृतादि पदार्धा की भी वही बात ऐएै। यशएए्ट्से दूर-दूर 
रइनेवालों फो भी यज्ष की सुगन्धि छगठो दी है। पी यदि पात्रम 
रदता अम्रिमें नहों डाला जाता तो पासमें घंठे लोग भी उसका अहण 
नहीं कर सकते। भप्ति द्वारा चष्द सूत्मातिसूक्ष्म दोफर संन्रारफ्रे प्राणि 
मात्रफे लिए हितफर दो गया। यह नहीं समसाना चाहिये छि सहदाददा 
सुगन्ध जा रही दे वह्दी तक यत्ाप्रिमे टाछा एला पृ पहुँचा । बह शो 


( (१हं४ ) 


उससे आगे भी पहुंचा है सारे-वायुमण्डरूमें व्याप्त हो गया है यद्यपि 
दूर जाकर सूक्ष्म इतना हो गया है, उसकी स्थुढता इतनी नष्ट हो गई 
है कि वह अब नास़िकाके द्वारा अहण नहीं किया जा सकता हे । 

जल, वायु; प्थिवी आदि देवों की पूजा अग्मिद्ोत्रंके द्वारा करना 
हमारा प्रतिदिन का आवश्यक करत व्य हो ज्ञाता है। उनसे दी हमारा 
जीवन है। उनके अप्रसन्‍न ( अथवा प्रतिकूल ) हो जानेसे हमारा 
जीवन सक्ुटमय द्ो जायगा। हमें शुद्ध वायु न मिल्ले तो क्या हम एकः 
मिनिट भी जीवित रद्द सकते हैं. ९ प्रथिवी माता और जलदेवता, सूये 
घ्वक्द्रमी आदि समस्त देवताओं का कितना असीम उपकार हम पर है । उनकी 
कृपा और सद्दायताके विना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रद सकते। 
परन्तु हम अपने व्यवद्दार और रहन-सहनसे, श्वास, अ्श्वास, मल 
मृत्रादिसे उन्हें कितना दूषित करते हैं। क्या हमारा कतंव्य और परम 
आवद्यक कत्त व्य यद नदीं दो जाता कि हम जितनी गन्दगी फ लाते 
हैं उसका किसी मंश तक परिशोध यज्ञ हवन आदि द्वारा सुगन्धि का 
विस्तार कर करें। भगवान्‌ कष्णने गीताके तीसरे अध्यायमें इस हमारे: 
कत्त व्य को कितने सुन्दर ढक्लसे समझाया है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


सहयझ्ञा: प्रजा: रूष्टवा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो3स्त्विष्टकासधुक्‌ | 


प्रजापति परमात्माने सृष्टि की आदिमें जब प्रजा को उत्पन्न किया 
तो उसके साथ द्वी यज्ञ को भी उत्पल्न किया ( अर्थात्‌ मनुष्यमात्रके 
लिए यज्ञका विधान किया ), ओर कहद्दा कि द्वे मनुष्यो इसी यज्ञसे तुम 
बढ़ी, फछो फूलो, यह यज्ञ तुम्दारे लिए सारे अमिलषित सुखों को देने 
चाली कामधेनुके समान होने । 


«- ( १६४ ) 
देवाद भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्पर' भावयन्तः श्रेयः परमवाप्त्यथ ॥ 
इस यहके द्वारा तुम ( मनुष्य ) देवोंको प्रसतन करो। यह द्वारा 
यूजित और प्रसन्‍न देवगण तुम्हें सत्र तरदसे सुप्ी फरगे। इस प्रफार 
'एक दुसरे को प्रसन्‍न करते हुए सारे कल्याण प्राप्त फरोगे। 
इष्टान्‌ सोगान्‌ दि वो देवा दास्वस्ते यत्तमाविता: | 
हेदत्तानप्रदाय भ्यो यो भक्तों स्तेन एबं सः॥ा 
यह द्वारा पूनित देव तुम्दारे सारे भोग्य पदार्थ तुम्दारे इच्छानुकूछ 
देंगे। देवताओँसे जब सारे जीवनोपयोगी पदार्थ मनुप्य पाते € शो 
बढलेमें यज्ञ द्वारा देवों फो उनका भाग जो मनुष्य नदीं देता ऐ अर्थात्‌ 
जो यज्ञ भ्रप्रिष्तोत्रादि नहीं फरता है वह चोर ऐी ऐै। 
यशशिप्टाशिनः सन्त: मुच्यन्ते सर्वफिल्चिपेः | 
भुते ते त्व॑ पापा ये पचस्द्यात्मकारणान ॥ 
जो यश फरके बचे हुए अन्न फो सय' खाते दूँ ये सारे पापोसे छूट 
जाते हैं। जो फेवछ अपने पानेके लिए ही पकाते एँ, इससे पभ्द मद्टा- 
थयक्ष जादि नहीं फरते वे फेवल पाप ऐ खाते हू । 
पम्देद मण्डछ १० घूक्त ११७ फा छठा मन्ध एस सत्यफो यों दह 
*द्दा है-- 
मोघसन्न विन्‍्दते अप्रचेता: सत्य ध्रवीमि पध रत्स उत्य । 
नाथ मर्ण' पुष्यत्ति नो सप्ताय॑ फेवल्याघो भवति पेशलादों ॥ 
जो धनवान दोता हुआ भी घंछ मनचाले परोपण्गरी मनुष्य पर 
अपने मित्र फी भी सेरा सहायता नहीं करता वह ( पेएडादी णर्वात्‌ ) 
केवल स्वयं ही भोग करनेवाला ( फेवलाप: णर्पात्‌ ) पेवड पाप सर 
डी बनता है। में सच रहता हूं कि यद्‌ दुष्ट वृद्धियाटा मनुप्य झत्न 


( १३ ) », 


को ठयर्थ श्राप्त करता है। उसका वदद अल्‍्न अन्न नहीं है उल्कि उसका 
नाश है । ( जो उदार हृदय, दानी, परोपकारी नहीं हैं उनका धन उनके 
अनर्थ का द्वी कारण है! उससे उनकी हानि ही दोती है छाम नहीं। अत- 
एव यक्ञ, परोपकारादिमें धन व्यय करना चाहिये और स्वां यज्ञशेष 
भोजन करना चाहिये यद्द भाव है ) । 
तेत्तिरीय उपनिषद्मं अन्न का अथ किया है “अद्यते अत्ति च 
मूतानिः अर्थात्‌ जिसे प्राणी खाते हैं और जों स्तर प्राणियों को खा 
जाता है। यथार्थमें अन्न का उचित रूपसे उपयोग न होनेसे अन्न, 
खानेवाले के नाश का कारण बन जाता है । 
ऋग्वेद दूशम मण्डलमें अल्यत्र इस प्रकार कद्दा गया है-- 
“अहमन्नमस्नमद्न्तम झि? ( अन्न कद्दता है ) में अन्न हूं अकेके 
खानेवाले को ( यज्ञार्थ उत्सग न करके खानेवाले को ) में खा जाता हूँ। 
यज्ञ प्रकरणमें गीता आगे चलकर कहती है--- 
अन्नादू भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः | 
यज्ञादू भवति प्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुदूभवः ॥ 
प्राणी मात्र का जीवन अन्न पर ही निर्भर करता हे, अन्न की 
उत्पत्ति मेघसे होती है, मेघ की उत्पत्ति यज्ञसे होती है और यज्ञ कर्मके 
द्वारा द्वी सम्भव है ( विना कर्मके यज्ञ नहीं हो सकता ) | 
- क्रम ब्रह्मोद्भव॑ विद्धि त्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌।' 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्य' यश्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ 
कम की उत्पत्ति वेदोंसे हुई है ( अर्थात्‌ कर्म करने, सत्करम और 
पुरुषाथ करने, कभी निठल्ले या आलसी न रद्दने की, वेदी की आंश्ा 
है)। वेद अक्षर अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं। इस देतु 
सवन्यापक- परमात्मा यज्ञमें सदा द्वी श्रतिष्ठित हैँ ( यज्ञ करना पर- 
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सककन्‍र कमर सन> 


(६ शृद्ू७ ) 
सात्या की वेदाज्ञा पालन रूप पूजा दोनेके कारण चत्ष द्वारा परमात्मा 


पूजित होते हैं. )। 


एवं प्रवर्तित चक्र' नानुवतयतीदद यः 
अधायुरिन्द्रियारामो मोध पाथ स जीउति॥ 

अनादि काल्‍से जो यदद चक्र चल रहा है कि मनुष्य फर्म फरे, फर्म 
द्वारा यज्ञ सम्पादन द्वोवे, यक्षसे वृष्टि द्ोवे, दृष्टि से अन्न और अन्‍्नसे 
मनुष्यादि प्राणियाँ की बत्पत्ति हो, इस क्रम या सिलसिला फो जो मनुण्य 
जारी नहीं रखता वह पापपूर्ण आयु वितानेबाढा, और एइन्द्रियलम्पट 
है। दे अजु न, उसका जीना बेकार है। वह प्थिवी का भार स्वरूप 
द्दोद्दे। 

पिण्ड ( मनुष्य शरीर ) प्रष्माण्ड का नक्शा है। यथा पिण्टे तथा 
प्रद्माण्डे' यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। पिण्ड णोर अष्माड फा परसर 
सम्बन्ध बतलाते हुए अथववेद ४॥६।७ में कह्द! है -- 

घूयों मे बक्चुवातः प्राणोउ्तरिक्षमात्मा पथियी शरीरम । 

जसहतो नामाहमयमस्मि स आात्मान निदधे द्यावाएधिदोश्यां गोपी याय । 

अर्थात्‌ सूय मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है स्॑तरिक्ष झात्मा ॥दूय) 
है और पृथिवी मेरा शरीर है। में झपने आपणे क्षपराश्षित सममफर 
थ्‌ लोफ और एथिवीफे बीचमें सुरक्षित रखता हूं। चजचुध्दरझ शष्याय 
३१ ( पुरुष चूक ) में विभिन्‍न मंत्रों में थी फो सिर, बालु को प्राण, 
अस्तरिक्ष फो नाभि, दिशाओं फो फान कौर एथिदी पो पर णएा 
गया है | 

यह प्रत्यक्ष भी है कि विना सू्यणे हम देस नहीं सपतसे, विना घाए 
सांस नहीं हे सकते और बिना भूमिक्के परटे नहीं हो सण्ते । हल ऋएए 
शरीर चिल्वुल ही सष्ठाण्ए्फे खघघीन ह। जरौँस सृयफे, प्राण बादुके 


च् 


ञ् 


( १६८ ) 


ओर पेर पृथिवीके ऊपर अवरूम्बित.है। पर जब सूर्य चछा-जाता है; 
वायु का चलना बन्द हो जाता और पृथ्रिवी ठंढी या गम हो जाती-है 
तो पिण्ड और त्रह्माण्डमें विषमता उत्पन्न दो जाती 'है । इस विषमता 
को दूर करनेमें हमें भोतिक यज्ञ की आवश्यकता द्दोती है। हम दीपक 
जलाकर, सूर्य का काम लेते, पंखा चछाकर वायु को अनुकूल करते, 
पृथिवी ठंढी या गर्म दो जानेसे जूते पहन कर या ऊँचे मंच पर खट़े 
द्टोकर पृथिवी की सर्दी गर्मां को अनुकूछ कर लेते हैं। यह अनुकूछन 
ही यज्ञ का सक्लतिकरण, पूजा और दान है। शॉर्थात्‌ विषमता उप- 


स्थित दोनेपर पृथिवीस्थ पदाथा को लेकर वेज्ञानिक सिद्धान्तसे पिण्ड 
भ्रद्चाण्डमें सामझस्य उत्पन्न कर देना द्वी यज्ञ का प्रधान कार्य ह्टे। 
यदि पिण्ड और त्रह्माण्डमें अनुकूछता न रह्दे यदि उनकी विषमता 
को दूर न किया जाय तो मानव जीवन ख़तरेमें पड़ जाय। यही 
कारण है कि ऋतु परिवर्तन आदिके समय यथा चेत या आख्रिन 


आदि मासोंमें मयक्ुर रूपसे नाना प्रकारके रोग फेल जाने की आशक्का 
रहती है, क्योंकि उस समय शरीरस्थ वायु, जछादि में और त्रद्याण्डके 


चायु, जलादिमें भीपण विपमता उत्पन्न दो जाती है। इसलिये 
यज्ञों का काम रोग निवारण भी है और भेषज्य यज्ञ की बड़ी प्रधानता 
वेदिक साहित्में मानी गयी है। भेषज्य यज्ञ आयुर्वेदसे सम्बन्ध 
रखता है। इसमें देशकाल और पदाथ के गुणों का ज्ञान दोना आव- 
श्यक होता है'। शतपथ न्राक्षण में भेषज्य यज्ञके सम्बन्धर्में लिखा है-- - 

भेषज्य यज्ञा वा एते। क्तुसन्धिषु ज्याधिजायते तस्माहतुसन्धिषु 
प्रयुड्यन्ते । 

तर्थात्‌ ये भेषज््य यज्ञ फ्रुतु की सन्धियों पर किये जाते हैं कारण 
यह कि ऋतुओं की सन्धियों पर रोग होते हैं। छाल्दोग्य उपनिषत्‌ 


्र 


( १६६ ) 


“४१७१८ मेँ लिखा है कि सेपज्य यशोमे आवुर्वेदके विद्वान्‌ द्वी होता 
'दोव | जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वास्थ्य या अन्य प्रकारके कल्याणके लिए 
औनिक अभिदोत्र की आवश्यकता है दसी प्रकार सावंजनिक स्वास्थ्यके 
:लिए सार्वजनिक उपचार की जापश्यकता हे। इसीलिए शाश्तोमे 
सा जनिक संपश्य यज्ञ करने की सी आवश्यकता बतछाई गई है। 
“सड़क, अस्पताछ, रोशनी, सफाई आादि स्यूनिसिपेलिटिके फाम 
जैसे सावजनिक है उसी प्रकार प्राचीन कालमें सा्वतनिक्र यप्त भी 
होते थे। शकपथ ब्राह्मण में कहा हे--चज्ञोडवि तत्ये जनताये मचति' 
यह जनता या सनुध्यमात्रके कल्याणके लिए होता है। होटो ऐसो डी 
सार्वजनिक मैपज्य यत है जो सम्बत्सरक्े अन्त पी जाती है । यह 
यश्ष यड़े विस्ठृत सावेज्निक रूपसे करने का विधान है. दर्वोकछि प्राह्मण 
“प्रन्यथमें लिखा है -मुखं वा एतन्‌ सम्बतूसरस्य यत्फाल्गुगी पूर्णमासी' । 
अर्थात्‌ फाल्गुग की पूर्णिमा सम्बत्सर ( वर्ष ) झा मुग्प है। 
अभी भी ज्व-जब फोई रोग आादि ज्यापफ भायसे फेलने फी 
“आशंका द्वोवी है तो कारपोरेशन या स्यूनिसिपेलिदि आदि पी छोरसे 
नलके जलमें ओऔपधियां डाली जादों एैं। सम्भव है ऐोई नल फा हल 
न पीवे वह तो उस औपधिफे छाभसे वंचित रह जायगा।। पायुफ्े 
हारा भी रोग के फीटाणु मनुप्यफे शरोरमें पहुंचते दी रदते हैं जवएप 
कऋषियोंने अरुत शानसे यश का अविप्फार क्या या कि याएु फो ही 
उसके द्वारा शुदू, पविनत्त और रोगरदित फर दिया जाईे मिस चायुएटे 
बिना मनुष्य का फास एक छणफे छिए नी नहीं चट सरता है ) 
इस प्रकार एम देखते हूँ कि देनिफ एयनसे सेशर बढ़ेंसे घड़े उ्- 
भैय, राजसूय, जादि यद | जो राजा मद्ारान ऊझादिफे परनेफ्े है ) 
करने की प्रेरणा शास्ेने दो दे । 
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यही यज्ञ की-देव पूजा हे। यक्षोंमें बढ़े-बड़े विद्वानों का माल्य 
आदर सत्कार, बन्धुवगं और इष्टमित्रों का समागस और सत्कार यह 
सद्भतिकरण हे जो यज्ञ शब्द का दूसरा अथ है। यज्ञके द्वारा प्राणि 
मात्र का कल्याण दुबेलों और दुःस्थों को अन्नादि दान यह यज्ञ शब्दके 
तीसरे अथ दान को साथक बनाता हे। 
इस सम्बन्धरमें यह स्मरण रखने की बात हे जो दे निक यज्ञ नित्य- 
कमके रूपमें गृहस्थ स्वय' करता हे उसको छोड़कर जो ऋत्विजों या 
पुरोहितों विद्वानोंके सहयोगसे यज्ञ होते हैं. वे यज्ञ दृक्षिणावाले ही होने 
चाहिये ।, क्योंकि बिना दृक्षिणावाले यज्ञ को भगवान्‌ ने गीता अध्याय 
१७ में तामस यज्ञ कहा है-- 
विधिद्दीनमरृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरदित यज्ञ तामस॑ परिचक्षते ॥ 
अर्थात्‌ शा्रविधिके अनुकूछ नहीं किया गया, अनन्‍्नसे रद्दित यज्ञ- 
साकल्यमें अन्न न डाछा गया हो अथवा जिसमें अन्‍न्नदान भोजन 
प्रदान आदि न किया गया हो ); वेद सन्‍त्रों द्वारा आहुतियाँ नहीं 
दी गई हों, जो श्रद्धापूत्रंक न किया गया हो एवं जिसमें ऋत्विज़ों फो 
दृक्षिणा नहीं दी गई हो, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ है | 
फालिदासने रघुदंश सगे १ में राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा का 
इन शब्दोंमें वर्णन किया है--- 
तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना सगधवंशजा। 
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीद्ध्वरस्येव दृक्षिणा ॥ 
उस राजा दिलीप की मगध वंशमें उत्पन्न दक्षिणा युक्त नामवाली 
सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी, उसी प्रकार जिस प्रकार यज्ञ की पत्नी दक्षिणा 
है। ( पत्नी ग्रृहस्थ की अर्द्धाज्ननी है बिना पत्नोके गृहस्थ अधूरा दै। 
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उसी प्रकार बिना दक्षिणाके यज्ञ सम्पूर्ण नहीं हो सकता यह भा 
दक्षिणा को यह की पत्नी कहकर शासख्रकारों ने व्यक्त किया है )। 
पारस्कर गृद्य घूतर्मे ( काण्ड ५ में ) कहा है-- 
यशज्ञ आयुष्मान स॒द्क्षिणाभिरायुष्सान! 
अर्थात्‌ यज्ञ चिरजीबी है। वह यज्ञ दक्षिणासे चिरज्ञीवी होता है। 
भाव यद है कि यज्ञ करनेवाले बड़ी आयु पाते हैं। यज्ञ स्वयं बड़ी 
आयुवाला है. अतएव वह्द यज्ञकर्ता यजमान को बड़ी आयु दे सकता 
है। परन्तु यन्॒ दक्षिणासे ही बड़ी आयुवाला द्ोता है । 
मर्यादा पुरुषोत्तम रास पिठृ्मरण का समाचार छुनकर भरत को 
सान्त्वना वंघाते हुए राजा दशरथके सम्बन्धर्में वाल्मीकि रामायण 
अयोध्या काण्ड सगे १०४ में कहते हैं-- 
धर्मात्मा सुझुभें: ऋत्स्ने: क्रुभिश्चाप्रदक्षिणै: । 
न स शोच्य: पिता तात खगतः सत्कृतः सताम्‌॥ 
मद्वाराज ने बहुत दक्षिणावाले यज्ञ किये थे, सत्पुरुषोंसे सम्मानित 
थे। उनके खगंगामी होनेपर शोदः करना उचित नहीं है । 
रामचन्द्रजी को युवराज पद्‌ पर अभिषेक करने थी इच्छा प्रकट 
करते हुए राजा दृशरथने खर्ण अपने सम्बन्ध फ्हा-- 
राम बद्धो5स्मि दीर्घायुभु का सोगा यथेप्सिताः । 
अन्नवदूभिः ऋतुशतयघेप्ट भूरिदक्षिणै:॥ 
अयोध्या ( वाल्मीकि ) श१२ 
ऐ राम, में बृढ्ा हूं, दडी सम्न मेने पाई है. मनसाने भोग भेंने भोगे 
है, घटुत जन्‍्नवाले और: प्रचुर दक्षिणावाले संक्डों दत्त मेने फिये हैं। 
ययार्यमें पट्कर्म निरत श्राह्मण छिन्‍्होंने मानव समाऊपे दलल्‍्यापाय 
शपना जीवन झपण वर दिया है, मनुप्यमाप्फे शानवित्वार, सांसारिक 
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बुद पारछोकिक उद्धारके लिए जो सतत प्रयत्नशील हैं. उनको ' पेट की 
फचिन्तासे, परिवारपालनके भारसे, मुक्त कर देना ग्रहस्थाश्रमी क्षत्रियाँ 
ओर वेश्योंका आवश्यक कत्त व्य है। क्योंकि परोपकारी बिद्वान जिस 
समाजमें जितने अधिक सुखी ओर निश्चिन्त रहेंगे उतना ही अधिक 
अह समाज सुखशान्तिसे भरपूर होगा । 

दुक्षिणा लेने का अधिकारी कौन है इस सम्बन्धमें यज्भजुवद्‌ अ० १६ 
ऋा ३० वां मन्त्र कहता हे-- 

ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्ष॒याप्नोति दश्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया स्यमाप्यते ॥ 

भहुष्य ब्रतसे अर्थात्‌ विद्याभ्यास, त्रह्मचय्य, पुरुषार्थ आदि सत्कर्म 
करनेके दृढ़ सझ्ुल्पसे दीक्षा को प्राप्त करता है अर्थात्‌ उसका आचरण 
उसके प्रत या शुभ सद्कुल्पके अनुकूछ हो जाता है। उससे दक्षिणा की 
भ्राप्ति होती है। दक्षिणा प्राप्त करनेसे उसको सत्कमेके लिए श्रद्धा हो 
जाती है और श्रद्धा द्वारा मनुष्य सत्य को प्राप्त कर लेता हे । 

इस वेद्मन्त्रमें हम देखते हैँ कि मनुष्य दृक्षिणा पाकर श्रद्धा को 
प्राप्त करता हे अर्थात्‌ जव कि सत्कर्म करने छग गया और उसके 
सत्कम के लिए उसे पुरस्कार ओर प्रोत्साहन ( दक्षिणा ) मिला तो 
सत्कर्मोके लिए उसके हृदयमें दृढ़ आस्था ( श्रद्धा ) दो गई ओर उसने 
श्रद्धासे सल्कर्मा का अनुष्ठान करते हुए सत्य को पा लिया। यह भी 
इस मन्त्र से स्पष्ट होता हे कि जिन्होंने श्रत लिया है--अपनी आत्मिक 
€स्नतिके लिए दृढ़ सझुल्प किया है और उस सद्ुल्प पर चलते हुए 
शुभ कर्मा का अनुष्ठान करने छग गये हैं वे हो दक्षिणा पानेके अधि- 


क्रारो ६ंै। यह वेद भगवान्‌ की पावन शिक्षा विशेष सनन करनेके 
श्योग्य हे। - 


( (०३ ) 


अबतक द्रव्यमय यज्ञ का वर्णन किया यया ८। चात्ववर्मे किसी 
प्रकारके भी कर्म जो स्वार्थ भावनासे रहित होकर, अपनेको फ्ता न 
सानकर ( शहद्वारसे शून्य होकर ) किये गये हे सूव दी यह दी एूँ। 
गीता अध्याय ४ इछोक २३ में फह्दा है-- 
गतसद्ग सत्य मुक्तस्थ क्वानावस्थितलेतस: | 
यज्ञायाचरत: कम समरप्न प्रविछीयते ॥ 
कमंस रहित, इच्छा हप शूल्य, स्ताननि8 पुरुषफे शरीर्याप्नार्थ 
किये हुए यज्ञ रूप कम समस्त पिलीन दो जाते ६ अथांन ऐसे फर्मा 
का फल कर्शा को जनन्‍्ममरण रूप चक्रमे नहीं फँसाते ६ । 
श्छोक २६ में कद्दा है-- 
शोत़ादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमार्निपु छुदति। 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निपु झुद्दति ॥ 
फोई संयमरूप अग्निर्मे भोन्नादि इन्द्रियों का यह परतसे हैं णोई 
इन्द्रिय रूप अग्निर्में विषयों का दृवन झरते हैं । 
सर्वाणीन्द्रियकर्मा णि प्रागफर्माणि चापरे । 
आत्मर्सयमयोगाग्नी जष्ठति क्ानदो पिते ॥ +७ 
कोई आत्मसंयस रूप अग्नि्में उसको झानसे प्रज्यटित परेड सप्र 
इन्द्रियों और प्राणोकि व्यापारों फो धवन फरते £ै। 
अपरके इन दो श्लोफों का भी यदी भाव है फि मनुष्य सारे हैर्ठ्ियोँ 
के कार्यो को करता हुआ भी योगी है और यए एर रदा हे यदि पद 
विष्योमिं भासक्त नहीं हे फौर इन्द्रियों फा दास नहों धरिषय इन्ट्रियों थे 
अपना दास यनाकर क्‍उरभु की झाश्ा पालन फरनेके दिए (क्रिया णा 
उपयोग करठा हे । 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । १. 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितब्रता: ॥ २८ 
प्रशंशित ब्रतवाले कोई द्रव्य यज्ञ का, कोई तपरूपी यज्ञ, कोई योग 
शज्ञ, कोई स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञानयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं.। 
श्छोक २६ में प्राण ओर अपान की गति.को रोककर  रेचक, पूरक 
ओर कुम्भक रूप प्राणायाम करनेवाले को यज्ञ का अनुष्ठान करने 
बाला बतढाया है। श्छोक ३० में मिताह्ारी होकर प्रार्णोमें हवन 
करना कटद्दा गया हे और यह बतछाया गया है कि “सर्वेड्प्येते यक्षविदो 
यज्ञक्षपितकल्मघा? । ऊपर लिखे ये सारेके सारे द्वी यज्ञके रहस्य को 
जाननेवाले एवं याज्षिक्र हैँ और उनके उन सारे द्वव्ययज्ञ, योगयज्ञ, 
स्वाध्याय एवं ज्ञान यज्ञके अनुष्ठानसे उनके सारे पाप नष्ट द्ो जाते हैं। 
श्छोक ३२ में कंहा हे-- 
एवं वहुविधा यज्ञा वितता ऋ्क्मणो भुखे। 
कमजानविद्वितान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विभोध््यसे ॥ 
प्रजापति ने ऐसे ओर बहुतसे यज्ञों का विधान किया है परन्तु कोई 
भी यज्ञ विना करमके नहों हो सकता । अतणएव ईश्वराज्षा रूप कर्म करते 
रहना ओर ईश्वरमें भक्ति ओर आस्था रखकर हरि का नाम भजते 
रहना ही मनुष्य का परम उद्द श्य होना चाहिये । 
मासस्मरण 
नामस्मरणसे भक्त समुदाय ईश्वरका नाम स्मरण द्वी सममता है 
और इस नासस्मरण की अनाद्फारसे बड़ी महिसा भाई गई है। 


अजुवंदके ३२ वे अध्याय का तोसरा मन्ज बड़ा द्वी श्रसिद्ध हे और वह 
चहू ६--- 


0 
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न तस्य प्रतिमा अत्दि यत्य नाम महदयशः। 

दिरिण्यगर्भ इत्येप मा मा द्विछसोदित्येपा यस्मान्न ज्ञात इल्येपः ॥ 

उस सदिसासद्ान सचिदानन्द परमात्मा की फोई प्रतिमा नहदँं दे 
( उसका साइश्य, उपमान या नपेना इुछ भी नहीं हईं )। उसका नाम 
घड़ा यशवालढा है। उसको महिसा का वर्णन 'हिरण्यगर्भ' आदि मर्न्ना 
द्वारा, 'मामा दिंसीत! इस मन्तसे और “यस्मान्नवातः दत्यादि मन्त्रोंसे 
बैदोंमें किया गया है । 

ऊपरके मम्त्रमें तोन मन्त्रोंके जो प्रतोक दिये गये एँ थे एक फे घाद 
एक अर्थ सहित नीचे लिखे जाते हैं 

हिरण्यगर्भ: समवतंताम भूतृत्य जातः पतिरेक आासीन। 


४ ६ 
बे. 


स दाधार प्रथिदीं द्यामुतेमां फर्म देवायथ हृविपा विधेम ॥ 
पर० ६०८६०२ 
जिसके गभमे अनेक तेजस्वी पदाथ हूँ. अर्थात्‌ जा सुउर्ण जादि 
धातुओं एवं दूर चन्द्रादि ज्योतिष्मान्‌ लोकों का इत्पस्न करनेदाला ऐ 
यह खष्टिफे पूर्व भी वतमान था। बद सब यने हुए सेमार फा ५८ दी 
घवामी प्रसिद्ध 8ै। उसने एथियों को धारण किया है कौर रस घ लो 5 
फो भी धारण किया ६ै। दस आनन्दस्वरूप एड देय पी हो एम रूप 
उपासना पर | 
भागा दिसोश्वनिदा यः पृथिज्या: यो वा दिबरे सत्यपर्मा ब्यानट । 
यश्लापश्चन्द्रा: प्रथमो पवान एस्म देवाय दृठिपा पिधेम यह ५६०२॥६०४ 
ऐ प्रनो झापने हुस एथियों झौर यू छोफ णे पनाया ऐै। झापने ही 
सल ओर चन्द्रमा को दतन्न शिया ९ै। कार हमारों रद प्रमास्मे 
रछ्ता फर झोर सारे दुःछ कौर नाना प्रशार पो पीटालोसे हमें बायाय। 


दि, 


श्स सब जऊाएफका ष्ट। इासतदा ञ्ञर दा मार छादएणं + श्र 


( १७६ ) 


अपना एक मात्र शरण और अवरूम्ब सान आपकी दी पूजा' और 
आराधना कर। 
यस्मान्न जात: परो अन्यो अत्ति य आविवेश भुवनानि विश्चा। 
प्रजापति: प्रजया स््ेरराणल्त्रीणिज्योत्ीणेषिसचते स षोड़शी ॥य०८॥३ ६: 
जिस भ्रभुसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, जो विश्व््नरष्टा इन सारे 
छोकछोकान्तरोंमें भ्रविष्ट शौर व्यापक है। वह परमपिता परमात्मा 
अपनी प्रजाके साथ रमण करता हुआ अर्थात्‌ सारे प्राणियों का पालन 
करता हुआ उनका सुखसम्पादन कर रहा है। वही प्रभु सूय चन्द्र 
एवं अग्नि रूप तीन ज्योतियों एवं सोलह कलछाओंवाले विश्व ब्रह्माण्ड 
का धर्ता, कर्ता और विधाता है । हि 


ये मन्त्र चतला रहे हूँ कि उस पअभ्ु की महिसा का पारावार नहीं है। 
डसके समान “न भूतो न भविष्यति” न तो कोई हुआ ओर न द्वोगा। 
उस प्रभुके नामके साहात्म्य को शब्दोंमें पूरा-पूरा वर्णन कर सकना 
गागरमें सागर भरनेके समान असम्भव काये है । इसी कारण तो प्रभु 
की महिमाके सन्वन्धर्में कहते-कहते क्रूषि मुनि नेति-नेति कहकर 
मूक दो जाते हैं। 

प्रशुके नाम असंख्य हैं। क्योंकि अभुुके कोई नाम निरथक नहीं हैं । 
साधारण मनुष्योंके नाम तो निरर्थक, हो भी सकते हैं परन्तु 
परमेश्चरके सारे नाम उसके गुण कम स्वभावक्रे अनुसार दी 
दिये गये हैँ । चूंकि परमात्माके गुण कम और खम्रावका अन्त 
नहीं वेसे दी उसके नाम भी अनल्त हैं। सर्वव्यापक इोनेके 
कारण उसका नाम विष्णु, सबसे बड़ा होनेके. कारण उसका: नाम 
जद्य, सष्टिकी रचना द्वारा उसका विस्तार करनेके कारण उसंका नाम॑ 


६ १७७ ) 


ब्रह्मा, प्रढदय और झत्युके द्वारा किया दुष्ठोको दण्डादि देसेके फारण 
रुलानेवाला होनेसे उसका नाम रुद्र, कल्याण करनेवाला ऐनेसे इसके 
नाम शिव वा शंकर, स्वयं कल्याण खरूप दोनेसे उसके नाम शंगु आदि 
हैं। वह खयं प्रकाश स्वहूप एवं अन्यों का प्रकाशक परमपृन्ननीय एवं 
अग्रणी होनेसे अप्रि नामवाला है। वह प्रजाका पाठन फरनेवाना दे 
अतएव उसको प्रजापति कद्दा गया दै। चोगिजन उसमें रमण णरते 
इसलिये उसका नाम “राम! है। देवोंका भी देव ऐोनेसे बढ भदषयादेव 
कददछाता है। ४सी प्रकार और नामों भी अर्थ हैं । 

ऋगवेद ११६४ में फटद्ा है-- 

इस्द्र' मित्र! वरुणमप्रिमाहुरथों दिव्यः स झुपर्णा गरत्मास्‌! 

एक सद्विभ्रा चहुधा वद्न्त्यपि यम मातरिशवानमाह: ॥ 

अर्थ-एक दी सत्‌ / सत्ता ) को उन्‍्द्र, मित्र, बरुग, झप्रि, दिदप, 
सुपर्ण, यम, मातरिखा आादि नामोंसे प्रिप्र ( वेदविन उिद्वान्‌ ढोग) 
फहते हैं. । 

यद्दी चात यजुर्बेद अध्याय ३२ फे प्रथम मंज्में झही गई एै। यह 
मंत्र है-- 

तदेवाभिस्तदादिटयस्तद्वासुस्तदु पन्‍्द्रमा: । 
तदेव शुक तद॒म्ध ता आप: स प्रजापनि: ॥ 

वही प्रभु अप्रि, जादित्य- वायु. घन्द्रसा, शक्क, भा, जाप: सौर 

ब्रजापति नामोंसे सम्पोधित किया जाता है । 


उपनिपदोंभें कहा गया ए। योगदर्रान ददठा ऐै-- 
श्र 


( १७८ )  ” 

तसय वाचकः प्रणव: । ३०, 

प्रणव अर्थात्‌ ओईम उस प्रश्चुका निज्र नाम है। 
योगद््शंन आगे चलकर कहता है. “तज्जपस्तदूर्थभावनमः उस 
ओशम्‌ नामका जप उसके अथ चिल्तनपू्वेक करना ही यथाथमें नाम 

जप है ! 

ओश्म्‌ अक्षर जो परमात्माका सबसे श्रेष्ठ नाम है और उसी नामका * 
जप आदि करना चाहिये इत्यादिके सम्बन्धमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्रथम 
अध्यायका प्रथम वाक्य और उसपर स्वामी शझ्भुराचार्यका भाष्य विशेष 


ध्यान देनेके योग्य है । उपनिषद्‌ कहती है-- 
ओशमित्येतद्क्षरमुद्गीथमुपासीत | 
इसपर शाझ्ठुर भाष्य निम्नलिखित है-- 


ओश्मित्येतद्क्षर॑ परमात्मनो5मिधान नेदिष्ठम्‌ तस्मिन्‌ हिं प्रयुज्य- 
माने स प्रसीदति, प्रियनामअहण इब छोक: |” एवं नामत्वेन्न प्रतीकत्वेन 
च्‌ परमात्मोपासनसाधनं श्रेष्ठमिति सर्वेवेदाल्तेष्ववगतम्‌। जपकर्म 
स्वाध्यायाद्यस्तेषु च बहुशः प्रयोगात्म्रसिद्धमस्य श्रष्ठ-थम्‌ | अतस्तदेतद्‌- 
धर वर्णात्मकमुद्गीथभमत्त्यवयव््रादुदूगीथशव्द्वाच्यमुपासीत | 

अर्थात्‌ ओश्म अक्षर परमात्माका निकटतम ( नेदिष्ठ ) नाम है । 
( नेदिष्ठ या निकटतम इसलिये कद्दा गया है कि प्रभु की अनल्त 
मद्दत्ता या इयत्ता वाणी द्वारा निःशेष रूपसे बताई तो जा नहीं सकती 
उसके स्तररूप या सामथ्येका दिगृद्शनमात्र द्वी कराया जा सकता है ) | ' 
इस ओशम नामके लेनेसे प्रभु बेसें ही प्रसन्न होते हैं जेसे मनुष्य उसके 
प्रिय नाम छेनेसे प्रसन्न होता है। (इसका भाव यह है ओश्म' 
नामस्मरणसे ही म॑नुष्यका सबसे बड़ा कल्याण होता है। वास्तवमें ' 
जैसा अन्यत्र कद्दा जा चुका है प्रभुकी अपनी असन्नता अग्रसन्नता का 


कह 


जद 


है ( ९२७६ ) 
न्वो कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता बर्योकि बद कोई साधारण सनुप्यों कैसा तो 
है नहों )। इसी ओश्म नाम या प्रतीक्से परमात्माणी इरासना करना 
सबसे श्रेष्ठ है चद्द वेदान्च अर्थात्‌ चेदके अन्तिम ठत्त्य भ्ाप्राति परझ 
मंत्रभागों किया अन्यान्य सारे ऋष्रविद्याविधायक प्रधोका निश्चित 
मत है। जप, कमकाण्ड ( यत्तादि ); एवं ग्र थेक्ति रध्यायोके आदि एवं 
अंतर्में ओशम्‌ नामका ही प्रयोग सत्र देसे लानेसे इसकी पप्डता 
सिद्ध होती है। भक्ति का सबसे बड़ा साधन होनेझे फारठ भरू गस 
नासका गान करते हैं इसलिये इस ओशम अक्षरफा ए दूसरा नाम 
उद्गीथ है । इसी ओल्‍श्म्‌ अर्थात्‌ उदिगीयथ की इशासना करनी प्याहिये 
बजुबेंद झा चालीसवां अध्याय जो उपनिपदोम समसे अधिक 
आचोन ईशोपनिपतके नामसे भी प्रसिद्ध है उसका सतरहयों मं 
कऋटद्टला है-- 
वायुरनिल्ममतमथेद भस्मान्द७|ं शरीरम । 
ओश्म्‌ कतो समर फ्छिये समर छतर्ण समर ॥ 
मत्युके उपारांत शरीर विण्टसे स्थित प्राणजायु प्रश्माग्यस्थ दादुमें 
मिल जायगी, भीतिक शरीर दिता छी अग्रिसि हलपर भरम हो 
जायगा, इस रुपमे यह सदा नहीं रहनेयाटा है, परंतु जीवात्सा, धगद 


+ण धन है, हर सके अर द््त 5: अरब दलका सनप्पणो ५ कर रे 
हूं, अमर हूं, करामरणस राट्त ६ ऊत्तग्प रलुप्पणा जी स्म्श २ ए 
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च्छ मय हा ् 
स्मरण फरना चाहिये अर्पात्‌ ब्नपर पिदारात्मण हृष्टि “हनी घातीये 
कम 


न्‍्ड पि +क्क कं; के घ्ःति कारा हि कक, फटा एः 
६ लेसा कि मनु आदि छूतिकाराने पा है - 








4 श्र किक ह.#क। 
प्रयर प्रत्य-छत सचारशचारदग्रात्सनं:वा 


( १८० ) है 


कर्म केसे हो रहे हैं, कौनसे दसारे. कम विवेक दीन पशुओंके जेसे और 
कौनसे कर्म मननशील सनुष्योंके जेसे हुए हैं वा.हो रहे हैं। इसे 
प्रकारके आत्मनिरीक्षण से हमें अपने किये हुए अशुभकर्मके लिए 
स्लानि होकर हमारे आगे होनेवाले कर्म शुभ होंगे )। इस ओश्म्‌ के 
जपसे और अपने कृत कमके पर्यवेक्षणसे मनुष्यको वल की आप्ति 
होगी कठिनसे कठिन कार्य उसके लिए सुकर होगा ओर सब प्रकार 
से उद्धार होगा । इस मंत्रमें मनुष्यको कमेशील ( ऋतु ) इस कारणसे 
कहा है कि चौरासी छाख योनियोंमेंसे केवछुमात्र मनुष्य योनि ही कर्म- 
योनि है अर्थात्‌ मनुष्यको ही कर्म करने की ख्तंत्रता प्रभु की ओरसे 
प्राप्त है। और बाकी योनिययाँ भोगयोनियाँ हैं ' उन योनियोंमें--पशु, 
कीट, पतंग, वृक्षादि की योनियामें-उत्पन्न जीवोंको कम करने की स्वत्त- 
त्रता नहीं है, वे योनियां केवल फल भोगनेके लिये ही मिली हुई हैं ।. 
इस मंत्रमें ओ३म्‌ जपका ही विधान हैं .. 
जेसा ऊपर कहा गया है जप, अर्थ पर मनन करते हुए ही होना 
चाहिये और पूरी तन्‍्मयता से । उस समय अन्य विषयों पर मनको 
नहीं जाने देना चाहिये। ओध्म्‌ के अथो का कोई अन्त नहीं है । 
माण्ड्यय उपनिषद्‌ एवं छाल्दोग्य उपनिषदूमें इसका विस्तारसे बर्णन- 
है। संक्षेपमें इसके अ, 5, और म॒ ये तीन अक्षर यह वोध करा रहे 
हैं कि प्रभु अ अक्षरके जेसा जगत्‌ का आदि कारण है, स्वर अर्थात्‌ 
स्वयं प्रकाशल्वरूप एवं अनयों को प्रकाशित करनेवाला है, सारे व्यश्ञन 
वर्णमें जिस अकार 'अ अक्षर विद्यमान है परन्तु उसे केचछ विद्वान 
देख सकते हैं उसी प्रकार ?भ्ुु चराचर जगतमें व्यापक होते हुए भी 
उसको दिव्य ज्योतिका दर्शन, उसकी सत्ताका भान, विद्वान योगिजनों 
को ही होता है | “उ' अक्षर प्रभुके जग़त्‌ पाठक स्वरूपका बांध कराता 


( १५८१ ) 


है। ओश्म अक्षरक्रे 'म' के उद्धारणफे साथ द्वी मुसफा कपाट ये 
जाता है। इससे यदू प्रकट होता दे कि प्रभु इस रष्टि को उत्तत्ि ऊ॑ 
धारणके साथ द्वी इसका प्रल्य फरनेवाला भी हैँ। प्रश्भु परमात्मा 
प्रल्यकर्ता होना भी उसकी दयालुता वा ही घोतक ऐ फ्योडि मृन्युपे 
नियम भी भक्त एवं योगिजन प्रभुकी मद्दिमा और छूपा हो देखते एूँ। 
सबसे सरल अर्था ओधव्म! का 'रक्षक' है। क्योंझि एसफी स्यन्पत्ति 
“अअवब्‌ रक्षण' हस धातुसे भो बनती है । 
साधक जय करते हुए प्रमु की अपार महिमा का चिन्ठन * 
मनमें यह दृढ़ धारणा रखे फि प्रभु हमारा रक्षक हे तो बद सारे 
से छूट जायगा । 
भक्तोंने 'राम! नासके जप को मो बड़ी सदरिसा गाई ए। भत्तप्यर 
गोस्वामी तुलसोदासजीने रामनाम फी मदिमा पी पराकाप्ठा दिख्दा 
दी जब उन्होंने अपनी रामायणमे फह दिया-- 
राम न सकदहि नाम शुण याई। 
सघमे जब प्रभुग्ी मदिमाफा अन्त दी नहीं ए तो प्रभु नपयं ही 
उसका अन्त केसे जान सकते। परमात्माद्ा दान सस्य ए। मो 
सांत फो सांत और अनन्त फी अनन्त ज्ञानना ही तो सच शान है । 
'शिव' नामका जप भी छूट भक्त फरते €। ध्रशुझे झून्य नामों 
भी जप अपनी रुच्चिफे अनुदृल दिया जा सगयताईँ ष् 
रुचि6द्धि लोक: मनुष्योफी र॒द्ि मिन्च-भिन्न झा पर 


बज 


मी 5७५ 


| 


च 


| 


कि] 
हद्यसे न औैभ ना ०० कर पर वियार फरते ते कुजभण दूबा-+ अक्टकक च>कलप्क 
“दस जप्य नाम के झूथा पर वार फरत ।ए एरथु था रुप स्धादाऋ 
दतेमान सदके दे टेसमेवाला, सदपी राधय एरदे 
दतठसाद, सपम्रफ फसा तो एस बाला, दा) राध्ण एरसंदाटा शुमार 
कौर खपते हि फैन सच षः नह का. प्र 
र अपनेको सारे दोर्षोसे एथफ रग्कर प्रमु झो ए्यग्ा पर घ्मेशा 


8 नजर >अ० कप जद ध्जा ># जनक चुाछभ. ००क-क-कनकभ-क-फणकूकमक, 
हट सदालर सनस फरते हुए सट्टा एव साशप साथ नामसम्गरण रा एप 


च्च् 
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करनेसे ही प्रभु की कृपा आप्त होगी । कत्रीरदासजीने चड़ाद्दी सुन्दर 

कहा है-- 

हे “बिन्नु पद्दिचाने विद्चु गहि पकढ़े राम कहे का दोई 

जप जोरसे बोछकर, बिना शब्द किये केबल ओछ, जिहा थादि 
वर्णाके उच्चारण स्थानोंका प्रयोग कर तथा बिल्कुछ मन द्वी मन जिसमें 
ओष्ठ आदि भी न हिल तीन प्रकारसे किये जा सकते हैं| परन्तु इन 
तीनों में से अल्‍्तिम' प्रकारका जप ही शाद्घोंमें श्रष्ठ साना गया है। 
इस प्रकारके जपमें सनकी एकाग्रता एवं निर्विषयता की अत्यन्त आव- 


श्यकता है! प्रारंभमें पहले या दूसरे प्रकारका भी जप किया जा 
सकता है। 


जप करनेमें सालों की अनिवाय आवश्यकता तो नहीं है क्‍योंकि 
प्रभुके साथ कोई मोलजोल तो करना है नहीं। परन्तु नियमनिष्ठता 
के पालनमें माला बड़ी सहायक हो सकती है। हम यदि निम्धय 
करक कि विना एक सो आठ वार या एक हजार बार जप किये हम 
भोजन नहीं करेंगे तो हस आवश्यकरूपसे जप करने छगेंगे और एक 
नियम वंध जायगा । उस अवस्था में गिनती करनेके लिए भालेके 
दानों की आवश्यकता हो सकती है । परन्तु मालों इत्यादिके पीछे 
बहुत चिंतित होना और उनको बहुत अधिक महत्त्व देना आवश्यक 
नदीं, किसी भी माले पर गिनती कर सकते हैं, अंगुलियों पर भीः 
गिनती हो सकती हे । 

नियमित रूप से स्नान सन्ध्या आदिके वाद निश्चित संख्यामें जप 
तो माराओं पर कर सकते हैं। परन्तु जब कभी भी अवकाश मिले 
कोई काम न रहे, जेसे गाड़ी, सवारीमें बेंठे हुए, राह चछते हुए, अथवा 
शतसें विछावन पर पड़े ( नीनद न आने तक ) नामस्मरण (जप )' 
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क्ररते रहना चादिये। देसे समयोमिं नाम जप रुप पवित्र फायम मन 
को ठगानेसे मनमें लल्य अपवित्र विचार नहीं उठ सब्ते हैं । 


भजत्-कीत्त न 
प्रभुके गुणयांनके पद उच्च स्वरसे अवेले गाने अथवा पाठ बरने 
भो बड़ा लाभ द्ोता है। इसी प्रकारके पदों फो जब बई व्यक्ति जो 
लोरसे बार-बार साथ सिलकर बोलते हैं तो दसीफो एरिणीतसन या 
संकीत न कद्दा जाता है। यह भो बड़ा उपयोगी भर छामप्रः हे । 
इससे व्यक्तिगत कल्याणके साथ ही साथ दूसरोंका भो रस्याग होगा 


का 


है। बोलनेवार्लों का मन और वाणी तो पयित्र होतो ही है सुननेपातरे भी 
पचिन्न बाणीके श्रवण फरनेसे पवित्र हो जाते है परयिन्चता पा याना- 
वरण तेयार हो ज्ञाता है! यह तो प्रतिदिनका झमुभय है थि छक्यणो 
वक्ता जब फोई फरुण फटद्दानी सुनाने लगते एं तो फभी झमो इनके मेंर्घो 
में भी आँघू आ जाते हूं। वेद्दो जब घीर रस फी दाने फरते सो घीरसा 
से उनकी भुजाय फडक हठतों, एक विचिए फोश इमहू जाता ऐ । दिपय 
वासना फी फथाएँ बक्ताफ़े सनर्भे कामुकता पा पर देखो एं। नो जो 
बातें घक्ता फो स्वयं होती हूँ दे दी इनझे सोताझरों भी हो जाती ६ । 
घतुर सेनापति अपने जोशीरे भाषणासे सेनाम छोश दमाटश्र हरे 
युद्ध आदिफे लिए सन्नद्ध पर देते £। प्रभावशाली यश्या मार्मिफ 
व्याख्यानोंसे निष्दर सोताओंम फिसोपे प्रत्ति दयाण झोत एव रुणरो 
४ 


ञर 


ड़ । 


फ्लो रे उमर है जो कअनिटाज- फास का. वकल व 2००>ब 4 ७ ० ० छल 
४8, पत्धरफा सोम दना सपते (। बह एाम्मा गान साई झननदा 
द्ठी ६०. । 2 ०8 ॥ क्द्दाउडर बन हक ड० मलबे 
हीं दा प्रभार प्‌ ८ फ्राशइददर) सरघछाः पतला एाइमोे है रहा #। समय 


|न्की हम 
जवस्थामे भक्ति, सदगुण सएरिकरदादो गान शापपा परदयाद पणा शरेर 


शभोता दोनोंका दितना ऊमित टल्दाय इसने सम सोह़णए साय 
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भी अवकाश नहीं है,। इसी कारण मज़न, कीर्तानका इतना सहत्वहै। - 
हाँ, भजन,-कोर्त्तनके लिये सुल्द्र सात्विक, भावोंसे युक्‍्त,पद,ही चुने 
जाने चाहिये। प्रतिदिन कुछ समय तक चुने हुए वेद मंत्रों, उपनिषदों 
के ब्रह्मस्तोत्रों अथवा गीता आदि धर्म्रत्थों अथवा माठुभाषाके भजन, 
स्तुति आदि का उच्च स्वरसे पाठ करना हृदयोंको उच्च भावोंसे भर 
देशा । इससे कण्ठस्वर भी स्पष्ट होता, शब्दोंके शुद्ध उच्चारंग करनेकी 
शक्ति आती, हृदयमें एवं शरीरमें भी बलका संचार होता है। निर्जन 
स्थानोंमें जहाँ भय प्राप्त हो सकता है वहाँ पर जोर-जोरसे स्तुति पाठ 
आदि करनेसे निर्भयता प्राप्त होती है यह तो बहुत छोगोंका अनुभव है। 


भक्तकी प्रार्थना 
अकामो घीरो अमृतः स्वयंभू रसेन ठप्तो न कुतश्वनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय सुद्योरात्मान॑ घीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
अथवे० १०८४४ 
: है प्रभो, आप कामनाओंसे रहित हैं, घीर, बुद्धिके प्रेरक एवं अमर 
हैं, आप स्रयंभू अर्थात्‌ अपनी सत्तामें आप दी वर्तमान हैं. किसीसे 
उत्पन्न होकर अपनी सत्ता छाम नहीं करते, आप आनबूदसे तृप्त हैँ 
तथा किसीसे भी ल्यून नहीं हैं! उस धीर, जरा रहित, युवा आत्मा 
आप भ्रभ्ुको जाननेवाढा द्वी सत्युसे नहीं डरता । 
भद्वाह नो सध्यन्दिने भद्राह सायमस्तु नः । 
भद्वाह नो अहाँ प्राता राजी भद्राहमस्तु न:॥ अथ० ६।१२८२ 
हमारे मध्याह्कालमें सुखद दिन हो, हमारे लिए सूर्यके अस्तकालमें 
भी पवित्र दिन हो, दिनोंके प्रातःकालमें भी हमारे लिए पवित्र दिन दो 
तथा सब रात्रि हमारे लिए शुभ समयवाल्ती हो। हम सब, काढमें 


न्छ 
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खुली हों,और आपको सदा स्मरण करते सथा आपको बेदिक् भाहादा 
पालन करते हुएं पविच्नात्मा बनें, कभी आपको भूलकर झापने पापा 
से विरुद्ध चलनेवाले न बनें ओर अपने समयको उ्यथ न गोद । ऐस 
हमारी प्राथनाको आप स्वीकार करें। 
यो अप्नौ रुद्रो यो अप्ल्वन्तर्य ओपवीबींदध जा विदेश | 
य इसा विश्वा भुवनानि चजदूपे तस्मे रुद्राय नमो थत्त्वग्नये ॥ 
अवब० जाट? 
जो दुष्टोंका रूदून करानेवाला न्‍्यायकारी भगवान्‌ क्षप्रिम, जलमें, 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न दोनेवाली ओपधियाम प्रविष्ट पे राणा है, यो 
अम्ु इन दृश्यसान सच भूतोंके उत्पन्न करनेम समथ है, उस सद यगन 
में प्रविष्ट ज्ञानस्वरूप रद्रको हमारा चार-बार नमस्कार ए ! 
यतः सूर्य उदेलस्तं यत्र च गच्ऊति । 
तदेव भन्‍्येहं ज्येप्ठे तह नात्येति कियन॥ अयथ4 7 लेटर? 
जिस परमात्माकी प्रेरणासे सूये उदय दोता ऐै. लिसमें जम्वकों 
प्राप्त होता है उसको दो में सबसे चड़ा समानता है उससे फोई भो ठप्र 


नहीं है। 

अल्ति सन्त न जहादयन्ति सन्त न पध्यति । 

देवस्थ पइय काव्य न मसार न जीयति ॥ अधद 

ईश्वर पास रहनेवाले उपासक को नहीं छोडपा- पास रा 

चानू फो जीव नहों देखता। परमात्माझे पैदा एाटपयो देंगे जग 
न मरता और न बूढ़ा छता है। ( शानी लोगोंफो घाहिये दि £ पर- 
भात्मा की उपासना करें कौर उसके झनादिनिधन शोर पेदशों 
सनातन झौर सावभौस सद्यका प्रतियादन एरता है सदा धार हर । 
जिससे लोक परलोक सुधर सके; ) 


32, :६ 
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, यावती द्यावापृर्थिवी वरिम्णा याबदाप: सिष्यदु:। यावदपक्‍्लिः तत- 


स्वमसि ज्यायान्‌ विश्वद्ा सहाँस्तरम ते काम नम इत्‌ क्ुणोमि ॥ 
अथदृ० ६(२॥२० 


जितने कुछ सुये और भूलोक अपने फेलावसे फेले हुए हैं, जहाँतक 
जलूघाराय वहती हैं और जितना कुछ अप्नि वा विद्य त्‌ है उससे आप 
अधिक बढ़े, सब प्रकारसे महान पूजनीय हैं, उस आपको दी है 
कामना करने योग्य परमेश्वर, में नमस्कार करता हूं। 
ज्यायान्‌ निमिषतो5सि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्राद्सि काम मन्‍यो | 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह्या महाँस्‍्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ 
अथबं० ६२२३ 
है कामनायोग्य पूजनीय प्रभो, पलक मारनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदिसे और स्थावर वृक्ष पर्वत आदिसे, आकाश और समुद्रसे आप 
अधिक बड़े हैं। सब प्रकारसे आप अधिक पूजनीय हैं; उस आपको 
दी में नमस्कार करता हूं । 
न वे वातश्वन्‌ कामसाप्नोति नाप्निः सूर्यो नोत चन्द्रभा:। ततरत्व- 
ससि ज्यायान्‌ विश्वह्या महांस्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि॥ अ० ६२ 
न वो कोई वायु उस कामना थोग्य परमसेश्वरको प्राप्त होता है नहीं 
अप्नि और सूथय और न चन्द्रमा प्राप्तहो सकते हैं। उन सबसे 
आप बढ़े और पूजनीय हो। उस आपको ही में बार-बार प्रणाम 
करता हूं। पर डे 
« / « नमः सायं नमः प्रातनंसो राज्या ,नमो दिवा। 
भवाय च. शर्वाय चोभाभ्यामकरं नसः॥ अथवे०११।११६ 
,. सायंकालमें उस प्रशुकी नमस्कार हे, प्रातःकालमें नमस्कार है, दिन 
ओर रातमें नस॒स्कार है, सुख देनेवाले और दुःखके नाश करनेवाले- 
उस प्रश्ुकोी हम बार वार नमस्कार करते हैं| 


६ १८७ ) 
9 भा 
प्रभु कहत ह-- 

अर रद्रे सिवेपुमिश्वराम्यहमादित्येरत विश्वदेव:। हाँ मिशवर- 
शोभा विभम्यंहमिन्द्राप्ती अहमश्विनोभा ॥ झ्षयद८ ४३:।% 

में ज्ञानदाता हुःखनाशक एवं निवास देनेवाले पुरपारि माण् 
रहता हूं। में आदित्य प्रद्मचारियों, प्राण कौर 
सबके द्वितकारियों, पपन और अप्रिरे समान 
पर्को एवं उपदेशकोंका पाठन करता हूँ । 

मया सोनन्‍्नमत्ति यो विपश्यति य; प्राणति 
अमन्तवो मां त उपकियन्ति श्रूधि सूत सद्धे यं ते घचदामि || (7८४६० 

मेरे द्वारा वह्दी अन्न पाता है. ( छर्थारट सारे भीग्य पदा८। को 
भ्राप्त करता ) जो भले प्रकार देखता है (सोच-पिघारफर, उदाों- 
घुरेका विवेक करके कार्य फरता है), जिसमे श्राग हैं ( इन. छोर 
साहस है ) जो कहा हुआ घुनता है ( बेदादि शास्सें छा हपश मरसा 
एवं विद्वानों त्ानियों वा अनुभवी एूद्धोंरे उपर्रेश मुनता है प्पौर गए 
नुफूल कार्य फरता ऐ )। मुझे दिया मेरी झाशा नहीं सानमें 
मनुष्य दीनहीन होफर नष्ट हो ज्ञाते रै। हे मुननेभे समर पीफतू 
सुन, तुमसे में भद्धाये योग्य चचन पता हूं । 

अह्‌ रुद्राय धनुरातन तनोमि शह द्विएं शरदे कच्लादा 5! छा पसनाय 


हः 


सम कगोम्य्ं घावाप्धिदी क्षा दिपेश ॥ ७ घय ४३५१५ 


उदान बाप समान 


र्‌ 
छ् जम्दिय बा 
ह्ज्ञन्दियां: लगी शअध्या- 





का है एन स्क के 
मे शानदाता ८ दशादा साशफ सहुप्य र एप लिए शोर ॥हा- 
मम ७ क- छा कर 
ज्ञानी, पेदपाठों विद्वानोंफे द पी टिसक पे; सारनेपे छिए ही पाप गानगा 
। |. न 





( भर्पात्‌ सत्पुरपोंदी रक्षा ओर दृए दुरात्माणंरा नाश एरशा 7 ?। 
भें सताजनपफे ट्यि धइृधिदीयों ऊानन्द्स पृष गरझ्ाए | रू रूप प्टए 


द्थिरी टोकमें सप छोरते प्रदिष्ट 7 


( १८८ ) 

अहं भुववं वसुनः पूव्यत्पतिरह धनानि- संजयामि शाश्वत: । मां हवल्ते 
पितरो न जन्तबो अहँ दाशुषे विभजासि भोजनम॥ 

में ही सारे धनरत्लोंका खवामी हूँ। मेरा द्वी उनपर सदासे पूरा 
अधिकार है। जीवगण मुझे पिता कहकर पुकांरते और मुमसे सहा- 
यताकी याचना करते हैं। परन्तु में भोग्य पदार्थ उन्दींको देता हूं जो 
दुसरों को देते हैं ( जो दानी और परोपकारी हैं ) 

ऊपरके चार मंत्रोंमें प्रसु कहते हैं कि में प्रार्थना उन्हीं मनुष्यों की 
झुनता हूं जो इन मंत्रोंमें छिखे इश्वराज्ञाके अनुकूछ अपने गुण 
कम स्वभावको बनाते हैं । निठलले बंठे शेखचिल्ली छोगोंकी प्राथना 
प्रभु नहीं छुनते । 

दयोष्द्वा पिता प्रभ्चिवी माता जरास्त्यु' छुणुतां संविदाने। यथा 
जीवा अदितेरुपस्थे पणापानाभ्यां गुपितः शत हिमाः॥ अथब २२८४ 

परसेश्वर मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं. कि.हे मनुष्य जेसे पुरुष 
अपनी मातासे उत्पन्न होकर उस माता की -गोदमें स्थित रहता है 
और अपने पितासे पालन-पोषण को पाप्त होता है, ऐसे ही पुथिवी रूपी 
मातासे उत्पन्न होकर, उस प्रथिवीकी गोदमें रहता' हुआ तू मनुष्य 
थ्‌ छोक रूप पित्तासे पालन-पोषणको पूप्त हो रहा है। .थूछोक और 
प्रथिवी तेरे अनुकूछ हुए, सौ वर्ष पर्यल्त जीनेमें सहायता करें-। तू सारी 
आयुमें अच्छे-अच्छे कम करता हुआ, ब्रह्मज्ञान द्वारा मोक्ष सुखको' 
श्राप्त हो । - 


( ९८६ ) 
आदरश दिनचर्या 


( करीब डेढ़ घण्टा ) पूर्व टठझे। उठकर ईश्वर का पिन्‍तन करें । यद 
काल अमृत बेला है । इस समय शर्रर इन्द्रिय, बुद्धि जादि खरय 
एवं. पिमल रहती 8ै। इस समय उठनेसे सवप्नदशेप भी नदों ऐोता। 
निद्राद्यागके बाद नलसे छुद्ठा करे, आँखों फो और मंड पो पत्यी तस्द 
धोवे। इस समय जल पीना भी अत्यन्त छाभदायफ दे | 


निद्रात्याग-भरातःकाल ब्राद्ममुहतम अर्थात सू्योदियसे चार घी 


शोच-निद्रा-त्यागके बाद्‌ मल त्याग कर देना अति झायध्यऊ है । 
मल त्याग करते समय जरूददाजी नहों वारनी घाहिपे। हां. जोर 


25 


छगाकर मर को निकालने का यत्न परना भी वर्जित है) मल्मू: पी 
शंका को किसी समय भी नहीं रोकना चाहिये। यादम दाध-पॉत 
अच्छी तरह धांना चादिये। झुष्टा भी करना चापियि। 

दृ्तधावन- शीचादिके बाद दांतों फी सफाई छत्यन्त क्ायप्यणः 
है। दांतों की सफाईफे लिये दुतवन का ही उपयोग परना चाहिप | नीम 
की दृतवन सबसे उत्तम द्ोती है । साथ ही संदरा नमझ जोर सा 
तेलसे भी दांतों फो मना चाहिये। दर्तिंकि लिए देशों मनन भी पा 
छाया ज्ञासकता है। दाता फो साफ करनेरे बाद शुर तर से छाप एर 
चाहिए। दिन-रातमें जब-मब भी जद स्पर्श णरे गहरा एड अपाध्प 
करे। जाँखों को भी ठंठें जलसे धोदे। दांता णा मरपन्? सरिष्छ् 


न. कर का. 


तथा पेटसे ऐ। इसलिए दात तथा सुर फी सपा पर विशेष रुपसे ध्यान 


चल 


देना चाहिये। जीम पर भी ४ठ जमा न राना दाल्यित फॉर 


#. 


द्द्लि 3ह झीर रद भी भाति राफ पर नंदा पर खण्ड 
प्ले भी मुंह जोर दाँत भी भाति राफ एर नेना घाएिये 
क०८ 


सार दांतामे 8 जल कक है... गेट कम का्फकि: अष्यवान्क अर वेकमका कया 55०45 बणा 
उुठ्ठ दांतोंमे सोने दी स्वेटी टोनो भी सापपयर ह। शइग्प्भ सन 


(१६० 

रहनेसे गंदगीके कीटाणु रहने नहीं पाते । सोनेके स्पर्शसे मुखमें बना 

हुआ रस पेटके भीतर जाकर पुष्टि और आरोग्य बढ़ाता है। 
सस्‍्नान--शौच और मुख की सफाईके बाद स्नान करना चाहिये। 
.स्नानसे अप्नि दीप्त होती है, बल और तेज की वृद्धि होती है। शरीर 
विमछ और स्फुर्तियुक्त हो जाता है। स्नान प्रातःकाछ सूर्योदयके पूर्व 
.ही हो जाना चाहिये। शीतछ जछसे ही सनाने करना उत्तम है, परन्तु 
यदि शीत अथवा अल्य किसी कारणसे कभी गरम जलसे स्नान करना 
हो तो सर पर गम जल कदापि न डालना चाहिये। गम जरू मस्तिष्क 
एवं नेत्रोंके लिये हानिकारक है। मोट गमछे था तौढियेसे रगड़कर 
स्नान करना उचित है । घटिया सावुन कदापि न छगावे | गंगाजी को 
मिट्टी अथवा शुद्ध काछो मिट्टी छगाके स्नान करे । नदीमें स्नान करना 
“उत्तम है। नदी समीप न हो तो अन्यत्र भी पर्याप्त जलसे स्नान करे। 
स्नान करनेके पहले शरीरमें तेछ की मालिश करना स्वास्थ्यके लिये 
-छाभदायक है। तेल को मालिशसे बातादि दोष दूर होते हैं, बुढ़ापा 
-नहीं आता है, थकावट मिटती हे, बल बढ़ता है एवं नीनद अच्छी आती 
है. इससे चमम रोग भी नहीं होते। सिरमें तेल सलनेसे मस्तिष्क 
ओर दृष्टि को शक्ति बढ़ती है। कानमसें तेल डाढनेसे कर्णरोग दूर होते 


हैं। परके तलवोंमें तेछ सलनेसे भी दृष्टि शक्ति को छाम्र पहुंचता है। 
इसलिये तेछ को मालिश प्रति दिन करनी चाहिये । 


सन्ध्योपासन-- स्नानके बाद संनन्‍्ध्योपासन एवं ईश्वर चिन्तनमें रत 
दो जाना चाहिये। उपासना का अर्थ है संमीप बेठना । ईश्वर की उपा- 
सना का अथ हुआ ईंश्वरके समीप वेठना। ईश्वर सर्वव्यापक ( सब 
जगह वर्तमान ) एवं अच्तर्यामी ( सबके भीतर प्रविष्ट ) है। अतंएव 
'परसात्मा को अपने सम्रोप अनुभव कर उससे अपने आत्मा को उच्च, ' 


( १६१ ) 


पवित्र ओर सबंगुण सम्पन्न दनाना ही उपासना का रग्स्य है । उससे 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ, जो इस धग्माणउ पा घारग और पाता द 
कर रद्द है; जो प्रभु सारे सुखके साधनों का देनेबाला है इमजा न्टुति 
के द्वारा स्मरण करना मनुप्यमात्र का परम दात्तत्य है। परमात्मा पी 
जो मलुष्सात्रके लिए पुरुषाथ करने की आधा है उसपर चलकर माय 


कर्मशील रहनेवाले उपासकरे परमप्रभु सदव सहायक होगे। संप्पोषा 
सन एकाल्त तथा खुले और पचित्र स्थान फरना चाहिये । 
संध्या करते समय प्राणायाम का भी अश्वास ददाना चाटिये। 5 

प्रकार स्थृल शरीरके लिए व्यायाम को आवदयकना है उसी प्रदार मन 
और प्राणके लिए प्राणायाम को आवब्यकना है। प्रागायामरे फ« गन 
से दिन प्रतिदिन शान्ति एवं आयु बटती ई दोपों फा ध्बरोता ए रन 
की एकाग्रता द्ोती है एवं तान का प्रदाश बटता है। सिरेंक थी: 
'पैश्वेदेव, पिदृतर्पण एवं अतिथि मसत्कार भी निय प्रति परना चाहिये । 

व्यायास- प्रति दिन अपनी शक्तिफ अनुसार स्यायाग करना मे 
अति आवश्यक है। पुरुषाथ करनेसे ही पुरपाथ घतना है) दपायाम 
से स्फूर्ति, क्रियाशक्ति तथा जठराग्नि फी यृद्धि होदो है। दारोर मार +- 
सचल; सुडौल और नोरोग रहता है। व्यायाम रगही एयाले पसना 
उचित हैं । 

भोज्नन- भोजन करनेसे पर्दे शाथ-पाव मे अप मग्ह भी “मा 
चाहिये, तीन आयमन भी करना चारिए : प्र दम मोकन ६ इनमे ६ ४ 
तक फर लेना चादिये। रार्यशांद गा भोजन ८ गरम पए है| गरणा 
घादिये ! दांयम जऊावश्यक् ए ता एट वो डिल इज प्र | जाए 
शुद्ध, सात्विक एवं निरामिप टोना घारीय! इशर था * पाग गर भोएर 


कब हक कक 
में ही मन लगांझर खन्‍्ट रघानस शान्य फचदचद बाउउन एराेा एएटथे। 


१६२ ) 


प्रत्येक आास को खूब चबा चवा कर खाना चांहिये। जल का सेवन 
भोजनके बीच में ही होना चाहिये । भोजनके अल्तमें जल पीना द्वानि- 
कारक है.। भोजनके पश्चात्‌ सौ कदम धीरे धीरे टहछना चाहिये। पीछे 
कुछ समय विश्राम करे | पदचात्‌ प्राणीमात्र की हित की भावना रखते 
हुए अपने-अपने कम में छग जाना चाहिये। द्नमें सोना. हानिकारक है| 


द्नाल्‍त कर्म-सा्यकाल शौचादिसे निवृत्त होकर संध्योपासन 
करना चाहिये। भोजनोपरान्त ईश्वरके भजन कीतेन एवं ज्ञान की चर्चा 
मित्रों एवं बालबचोंके सहित करनी चाहिये। ' 

' निद्रा-द्नि भरके परिश्रणु की थकावट निद्रासे ही दूर होती है 
ओर फिरसे नवीन शक्ति एवं स्फूर्ति की श्राप्ति होती है। इस लिये रात्रि 
जागरण कदापि नहीं करना चाहिये। रातमें छः सात घंटे सोना 
अत्यन्त आवश्यक है। ६॥ बजे रात तक अवश्य सो जाना चाहिये।_ 
सोते समय शान्‍्त और प्रसन्‍नचित्त रहना चाहिये। शुभ संकल्पके 
भाव सनमें होने चाहिये | इस हेतु सोनेके पहिले परमात्मा का चिन्तन 
करना अति आवश्यक है। प्रष्ठ ४७, ५८ पर लिखे शिवसंकर्प के छः 
वेदमंत्र अ्थचिल्तन पूर्वक पाठ करते हुए सो जाना घड़ा छामग्रद हो 
सकता है। पूर्व अथवा दुक्षिण सिर करके ही सोना छामदायक है । 

ख्ीप्रसंग विपयस्ुखके लिये नहों होना चाहिये। शास्त्र की मर्यादा 
के अनुसार ऋतुकालमें सन्‍्तान की इच्छासे ही इसमें प्रवृत्त होना 
चाहिये। यह काम सध्यरात्रिके पूषें ही होना चाहिये। कारण इससे 
ज्ञो थकावट होती है उसकी निवृत्ति पर्याप्त निद्रासे ही हो सकती है। , 
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